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जीवनमें नवेल्सकाईत 
याद रखिये; पूर्वजन्मोंके अनेक पुण्यों तथा सत्कायोके फल- 
स्वरूप यद बहुमूल्य मानव-जीवन आपको इश्वरकी धरोहरके 


झूपमें प्राप्त हुआ है। इसे पाकर दुखी; निराश या भयभीत 
रइना--एक प्रकारका पाप है। इसके भागी मत बनिये। 


आप तनिक-सी विपत्ति या दुःखसे अनायास ही इर जाते 
हैं। थोड़ी-सी परीशानीसे घवड़ा जाते हैं, यद एक मानखिक 
कमजोरी है। खुख-डुःखका कारण वाह्म परिस्थितियाँ नहीं; 
प्रत्युत मनुष्यकी मन/स्थिति द्वी है। उस कायर मनः/स्थितिको 
दुर कीजिये । 


जिसका मन वलवान्‌ है, जिसकी विवेक-दुद्धि संतुलित 
रदती है ओर जिसकी संवेदनशीलता छुई-मुईकी तरद्द खुकुमार 
नहीं है; वदद मलुष्य ढुश्खको आसानीसे झेल लेता है। आप 
पघेले ही बने । 


जिस धेर्यवानने दुःखके अस्तित्वमें विश्वास नहीं किया; जो 
कष्टों और आपत्तियोंको उद्बोधन, सतकेता, सावधानी ओर 
कमेटताका देतु मानता है; वद्द खुखासे अधिक डुःखोंसे छाभ 
छठाता है । ह 


शत्रु यदि मिलकर आक्रमण कर देते हैं; तो हमें दरा 
देते हैं, कितु यदि दम उन्हें अछग-अछूग कर उनसे संघ करें, 
तो हम उन्हें अनायास ही हरा सकते हैं | कठिनाइयोंका जमघट 
हमें परीकान करता है। उन्हें चुन-चुनकर पृथक कीजिये और 


( ४) 


पुक-एकले निपटिये । आप परीशानीको अवश्य परास्त फरके 
रहेगे। याद्‌ रखिये-- 


जीवनं त्विदं मुधघेति पामरा जना वदन्ति | 
नेव तत्तया ततोब्त्र संबतख जीवनाय ॥ १ ॥ 


यह जीवन मिथ्या है, ऐसा मूर्ख और पामर लोग दी कहते 
हैं। यह जीवन मिथ्या नहीं है । उच्च कार्योके किये बना है। 
यश), प्रतिष्ठ५ सेवा, नेतृत्व५ घ्म; अर्थ; मोक्ष इत्यादि सद 


श्रेष्ठ कर्म आपको करने हैं। इसीलिये इस खंसारमें जीनेका 
यत्न कीजिये | 


मानव-जीवन सत्य है। चद्दानकी तरह खुदढ़ है । छमभग 

ू र्षो थकी 
सो वर्षोतक निर्विच्न चछनेचाला है। यदि आप व्य काव्पनिक 
परोशानियोंम न फँसे, तो घीरे-घीरे सब जटिल समस्याएं खयें 


सुलझनेवाली हैं । आप व्यर्थ ही डर रहे हैं। इस कायरताका 
त्याग कीजिये। 


प्राष्य मानवीयजन्म पुण्यकमंसंचयेन । 
ढीनदु:खिरक्षणेन संयतख जीवनाय ॥ २ ॥ 


इस झखुरढुलेभ मानव-जन्मकों पाकर पवित्र कमोका 
संचय और दीन-दुल्षियोंकी खेचा-रक्षा करते हुए जीनेका 
यत्न कीजिये । 


महुप्य-जीवन शुद्ध अर्थ पाजुष्यः ही बननेके लिये है । 
उन देवोपम गशुणोंका अर्जन करें, जिनसे मजुष्य देवपद प्राप्त 
करता है। 


(५) 
सत्पथानुवर्तनेन भव्यमावभावनेन । 
छोकसम्प्रसारणेन संयतसख जीवनाय [[ & १ 


मित्रो ! सदाचारके मार्मपपर८ चलते हुए, खुन्दर समुच्तता 
विचारोंको रखते हुए और छोक-कल्याणका प्रसार करदे दुष्ए 
ज्ीनेका यत्न करो । 

आप हाड़्-मांसके पिण्ड नहीं हैं; अनेक देवी शक्तियोंझे 
सम्पन्न साक्षात्‌ इन्द्र हैं। अनेक वज्ञोके स्वामी हैं । आप साएल- 
द्वीव कदापि न हों। अपनी विशेषताएँ मात्यूम करें और खत 
उनका विकास करे | 

9. ७ ०. 

दन्यभावभज्ननेन घेयेधमंधारणेन | 

वीरतासमाश्रयेण संयतर् जीवनाय | ४ हू 


आप दीनताके डरपोक भावको दूर करते हुए, थेर्यरपी 
धर्मको धारण करते हुए, चीरएता और आत्मविश्वासलके साथ हर 
हे 
पृष्ठोमि बताये हुप्ट मार्ग पर चलनेका प्रयत्न करे । 


यह जीवन ही आपका समस्त संखार है । बहुमूल्य है बारु- 
बार इस पृथ्वीके स्वरगंका आनन्द प्राप्त नहीं होता । पता नदी 
भरविष्यमें मिले अथवा न मिले | इसलिये संकट या विपतक्ति कुछ 
भी हो, केली भी कठिन परिस्थिति फयों न हो, जीवनकी रघ्हा-- 
विकास, विस्तार ओर उन्नतिका वरावर यत्न करते चलिये । 


महेन्द्र-साहित्यसदन ( डा० रामचरण महेन्द्र 
नयापुरा। कोटा (राजखान ) (_ एस्‌० ए० पी-एचु० डी० 
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श्रीहरि; 
हि 2 [ र्के 
( घोर अन्धकारके बाद ) 
[कप ज्ञी ्छ कल 
वनम नया प्रकाश 
वे गिरे, गिरकर उठे, उठकर चले ! 
जब भगवान्‌ बुद्ध हताश हुए 
निराशा किसके पास नहीं आती ! मनुष्य और देवता सभी 
इस दुर्गुणसे परेशान हुए हैं; किंतु उन्होंने अपने आत्मबल्से इसे 
पछाड़ा है और निरन्तर आगे बढ़े हैं । 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध जीवनके रहस्वोंको माछम करनेके व्यि 
बहुत दिनोंतक तपस्या और कठोर साधनामें छगे रहे । उन्होंने 
शरीरको मी पर्याप्त कष्ट दिया, खूब चिन्तन किया, पर आत्मज्ञनकी 
ग्राप्ति नहीं हुईं । 
उन्हें कठिनाइयों और परेशानियोंने विश्लुब्ध कर दिया | क्‍या 
करे । वे साधना करते-करते जैसे थक गये थे | पर्व॑त-जैसे ऊँचे 


#- 


१० जीवनमे नया प्रकाश 


जआकारवाढी परेशानियोसे त्रस्त होकर वे हताश हो गये । या ये 
कहिये कि वे कतेव्य छोड़कर घड़ामसे गिरे" हाँ 


“अब मैं और अधिक कठिनाइयाँ सहन नहीं कर सकूँगा। मैं 
मानवताके सुख और समृद्धिके अपने उच्च छक्ष्यकों छोड़ता हूँ ।--- 
ये कायरताके शब्द उनके मनमें लगातार व्रूम रहे थे । 


उन्होंने अपनी तपस्या मध्यमें ही छोड़कर घर लोटनेका निश्चय 
कर लिया | 


वे मन-ही-मन कह रहे थे, “मैं ब्यथ ही इतनी परेशानियर्मिः 
पड़ा रहा | मैने जीवनके रहस्योको माद्म करनेमें बहुत-सा समय 
नष्ठ कर दिया, पर हाय | कुछ हाथ नहीं आया | इतना समय, 
परेशानी, शारीरिक और मानसिक कष्ट सब व्यथे हो गया | अब 
सब मुसीवतें छोड़ता हूँ ।? 


निराशा, अविश्वास और पराजयकी कायर भावनाओंने उन्हें 
विज्लुन्ध कर दिया | वे छोट पड़े वापत्र धरके छिये । 


छड़खड़ाते कढमोंसे वे वापस आ रहे थे । मार्गमें उन्हें प्यासः 
लगी | जल पैनेके छिये वे एक झ्ञीलके किनारे गये | जछ पिया, 


विश्राम क्या, मन कुछ ठंडा हुआ | सामने एक अजीब दइृश्यः 
देखा--- 


एक नन्ही-सी गिलहरी झीलके जलूमें अपनी पूछ भिगो- 
मिगोकर पानी बाहर छिड़क रही है | एक बार, दो वार, दस बार, 


वे गिरे, गिरकर मत) चले ! |0(9॥ ११ 


बीख वार, सैकड़ों तार--यही काशि कर रेडी है। वह जक़ओं-ँछ 
मिंगोती है, ली धरतोपर जाती है 
उन्हें उससे बातें करनेकी बड़ी उत्घुकता हुई िफल्कलल्कल्ट | एकुजुलल के | 

“्यारो गिल्हरी | तुम यह क्या कर रही हो ? 

वह इछड़ताभरे खरमें चोढी--(इस झीलके पानीने मेरे बच्चोंको 
बह्ाकर मार डाव्य हैं| उससे बदला ले रद्दी हूँ | ज्ञीकक्रो इस 
प्रकार चुखाकर ही छोड़ेंगी 7? 

उसने फिर अपना काम पृवबत्‌ शुरू कर दिया । 

बुद्ध वोले, '्ीलको छखुखा रही हो १ बिना किप्ती वरतनके पानी 
बाहर फेंक रदी हो | तग्हारी छोटी-सी पूँठमें भा कितनी बूदें मत 
पाती होंगो । तुम्हारे इतने छोटे शरीर, थोड़े-से बठ और सीमित 
सताधनोंसे मठा कोसे यह विशाल झील सूख सकेगी £ इसमें न जाने 
कितने युगका समय छग जायगा, तुम्हारी आयु ही कितनी है 
इतना बड़ा काम और इतने सीमित सावन | यह सब व्यर्थ होगा | 
व्यथं क्यो अपनी शक्तिका अपव्यय कर रही हो १ तुम इस ज्ीलको 
कमी खाली न कर प्कोगी | 

गिलहरीने निर्भभता और इढ़तासे भगवान्‌ बुद्धकी ओर देखा; 
फिर वढ इढड़ शब्दोमें वोली--- 

यह झील कब खाली होगी या नहीं होगी--यह मैं नहीं 
जानती, न इसकी कोई पखा हो करती हूँ । मैं दढ़तापूर्वक अपने 
कामर्मे निरन्तर छगी रहूँगी | श्रम करना, लगातार अपनी लक्ष्यपूर्तिमें 
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ब्यगे रहना, कटिनाइयोेका सामना करना और अन्तमें विजय प्राप्त 
बढ़ना मेरी योजना है । 

भगवान्‌ बुद्धके मनमें फिर उथछ-पुथछ हुई । 

वे सोचने छगे, 'जव यह नन्‍हीं-सी गिड्हरी अपने थोड़े-से 
सावनोंसे इतना बड़ा कार्य करनेके खप्न देखती है, तब भला मैं 
लब्ब॒ मस्तिष्क और सुद्द शरीरवाला विकसित मनुण्य अपने छक्ष्यकी 
पूर्ति क्यों न कर सकूंगा !? 

वे फिर वापस अपनी साधनाके लिये छोट गये। उन्होंने फिर 
जेंगर्ोका कठिन जीवन बिताने और घोरतम तपस्या करनेका निश्चय 
क्रिया | 

एक दिन वे अपने लक्ष्यमें सफछ होकर ही रहे ! 


कठिनाइयोंसे छड़ने और उनपर विजय ग्राप्त करनेसे मनुष्यमें 
जिस आत्मबलका विकास होता है, वह एक अमूल्य सम्पत्ति होती 
है और उसको प्राप्तकर मनुण्यको अपार संतोष होता है । 


न्यूटनने दुबारा प्रयत्न किया 
सर आइजक न्यूटन संसारके प्रप्तिद्ध वैज्ञानिक थे | उन्होंने 
प्रकाश और गुरुत्वाकषण, ग्रह और नक्षत्रों आदिके सम्बन्धमें. 
जद्ुतत खोज की थीं। दिन-रात वे परिश्रम करते रहते थे। 


अपने वेज्ञानिक अलुसंधानोंके लिये उन्होंने सरकारकी ओरसे 


अहान्‌ यश्ष प्राप्त किया । उन्हें पाल्यमिन्टका सदस्य बनाया गया और- 
बरए की उपाधिसे विमृृष्रित किया गया 


वे गिरे; गिरकर उठे; उठफर चले ! १३ 


वे सांसारिक यश ओर सम्मानोंकी चिन्ता न कर अपने 
लक्ष्यकी साधनामें लगे रहते ये । उन्होंने अनुभव किया कि डन्‍्हें 
अमी वहुत करना शेष है। 

एक बारकी बात है | तब उनकी आयु पचास वर्षोकी थी । 
वे बीस वर्षसे अधिक प्रकाशका सिद्धान्त माछम करनेके डिये श्रम 
कर चुके थे | कठोर अध्ययन और निरन्तर लेखन-कार्य चढ 
रहा था | 

एक बार रात्रिक समयसे लिखते-लिखते थक गये । मेजपर 
उनके अनुसंधानकी पुस्तक, आवश्यक कागज-पत्र बिखरे पड़े ये। 
छैम्प मेजपर जछ रह्ाम था । उनका छोठा कुत्ता डायमंड कमरेकी 
अंगीठीके सामने सो रहा था। मेजपर उन कागजोंके ढेरकों छोड़कर, 
जिन्हें उन्होने बीस वर्षोमें तैयार किया था, वे'कुछ देरके छिये 
घूमने बाहर चले गये | 

न जाने क्या हुआ, जब उसका खामी बाहर था, छोठा कुत्ता 
कूदकर मेजपर चढ़ गया । लैम्प उछ्ट गया भर तुरंत ही कागजोंमें 
आग छग गयी । 


जैसे ही विनाश पूर्ण हुआ, न्यूटन वाहरसे आये | कमरेंमें 
प्रवेश करते ही दंग रह गये | 

हाय | यह क्या ? बीस वर्षका उनका परिश्रम राखके 
ढेरमें बदछ गया था। 

जिन पुस्तकों, अनुसंधान-सम्बन्धी कांगज़ोंको तैयार करनेमें, 
एक-एक नयी बातको एकत्रित करनेमें उन्हें रात-रातमर जागना 


१७ जीवनमे नया प्रकाश 


पद्म था, भिनके बछपर ने ससारकों एक नथी चीज देना चाहते 
थे, जो उनके जीवनका प्रवान लक्ष्य या, वह सब राखके ढेरमें 
एकाएक बदल गया था । 

इन सबकी हानि करनेवाला कमरवार डायमंड वह्दीं खड़ा 
न्यूग़्नकी ओर अब्रोथ नेत्रोंसे दख रहा था । 

बीस वष ! कठोर श्रम ! जीवनमरकी कठिनाइया ! समस्त 
सुख-छुविधाओंकों तिलाज्ञछि'-““““मुस्तीअतोंसे संघर्ष | उम्र | कितना 
दु/व ! कितनी भारी निराशा ! 

और कोई होता, तो कशाचित्‌ मानसिक आधातसे परागछ ही 
हो जाता | 

अथवा क्रोबसे उनन्‍्मच होकर तुरंत ही उस छोटे कुत्तेको 
मृत्युदण्ड दे देता ! 

न्यूटनमें मुप्तीबर्तोम भी मानसिक संतुलन स्थिर रखनेकी अद्भुत 
आत्मशक्ति थी | वे मानते थे कि कठिनाइयोसे गुजरे बत्रिना कोई 
अपने छब्यको नहीं पा सकता । ते कट्ठा करते थे कि जिस उद्देश्यका 
मार्ग कठिनाइयेंके ब्रीचसे नहीं जाता, उप्तकी उच्चतामें संदेह करना 
चाहिये । कठिनाइयाँ मनुष्यको चमऋाने और उसे तेजखी बनानेके 
लिये ही आती हैं | कठिनाश्योंका साथनामें वही महत्त्त है, जो 
उद्योगमें श्रमक्ा और भोजनमें रसका है | 


न्यूटनने अपनी सदवकी-सी दयासे कुत्तेके सिरको थपथयाया, 
यध्रपि उनका दृदय दुःखले मगर था | 


वे गिरे, गिरकर उठे; उठकर चले ! १७ 


ध्ओ डायमंड | डायमंड !! जो हानि तूने की है, उसे त 
नहीं जानता १ 


इस घटनाके कुछ समय बादतक न्यूटनके खास्थ्य और 
मानसिक शक्तियोंपर निराशाका दृषित प्रभाव रहा । उस छोटे कुत्तेके 
प्रति उनके व्यवहारका आप अनुमान छगा सकते हैं । 


लेकिन उन्होंने फिर साहस और उत्साहसे अपनी खोयी हुई 
शक्ति एकत्रित की। फिर समस्त कार्य किया । इस सत्र अनुसंधान 
और खोजमें उन्हें बहुत अधिक परिश्रम और कठोर साथना करनी 
पड़ी | उन्होंने फिर उत्साहसे अपना कार्य जारी रक़्खा और अन्तमें 
उन्‍होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की । 


कठिनाइयाँ मनुष्यको चमकाने और तेजखी बनानेके लिये ही 
थाती हैं । मुसीबतोंसे छोह्य लेकर ही मनुष्यका चरित्र चमकता है 
और वह मनुष्यत्वसे देवत्वकी ओर बढ़ता है | कहा भी है--. 
रहो रुरोद्द रोह्िितः। ( अथर्ववेद १३ | ३। २६ ) 
अथात्‌ उन्नति उसकी होती है, जो प्रयत्नशील है | भाग्यके 
भरोसे बैठे रहनेत्राले सदा दीन-हीन ही रहेंगे । 


ब्ूस आखिर जीत गया 
रकाटलेंडका राजा ब्रूस अपने शत्रुओंद्वारा पराजित हुआ । 
उसके सद्डी-साथी छूट गये । धन-जनकी बड़ी हानि हुई | जीवन 


बड़ा लाज्छित और पराजित था | बस, यों कहिये कि किसी प्रकार 
जीवनमात्र बच गया था । शत्रु उसकी ठोहमें थे 
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प्राण बचानेके लिये वह भागा-भागा फिर रहा था। मौत 
उसपर अपने क्रूर पंजोंको फैछाये नाच रददी थी। स्थिति यह थी कि 
अब मरा, अब मरा ! 


राजा ब्रूस एक खोहमें छिपा बैठा अपनी मृत्युकरी प्रतीक्षा कर 
रहा था । क्ैपी कर दोगी उसकी मौत ! झत्रुज्ञी तलवार पलमरमें 
उसका काम तमाम कर देगी | उफ || 


बह गिरा, गिरकर मन-ही-मन छठपठाता रहा | उसको आत्मा 
किसी आश्रयक्री खोजमें थी | उप्तने प्तामने एक दृश्य देखा | 


एक नन्‍ही-सी मकड़ी खोहके मुंहपर जाल्य घुननेमें सतत 
ओऔर अथक प्रयत्नशीछ थी | वह बार-बार गिरती, बार-बार उठती । 
कई वार धूछमें गिरो; कई बार अपने शरीरकों क्ञाइकर उठी और 
किर नये उत्साहमे उप्तने जाला बुननेक्ना प्रत्यत्त क्रिया । 


यह व्यर्थका प्रयत्न कर रही है । इसके पास कोई आवार 
नहीं दे | त्रिना आधार अपना जाला बुननेका प्रयत्न कर रही है | 
बार-बार असफल हो रही है।यह कमी भी जाला न थुन पायेगी । 
मर जायगी 7 ब्रूम़ यही सोच रहे थे । 


आश्चर्य | बड़ा आश्ये | बरूसने देखा कि मकड्ीका एक ज्ञीना-सा 
मृत्र खोद्के मुद्बपर अठक गया। 


अब कया था | एकके वाद कई सत्र अठके और मकड़ीका 
जाद्य चुना जाने लगा | थोड़ी देर बाद पूत्ती खोहके मुँहपर जाछा 
डे 
तैयार था । 


वे गिरे! गिरकर उठे, उठकर चले ! १७ 


इन्नके सिपाही उधर आये, किंतु खोहपर मकड़ीका बुना हुआ 
: जाला देख वापस लौठ गये । जब जाला है, तो अंदर कोई केसे हो 
'सकता है ? 
आयी हुई मौत तो वापस छौट गयी, पर ब्रूसको एक गहरे 
विचारमें निमग्न छोड़ गयी ! 
वह अब सोच रहा था, “जब यह मकड़ी वार-बार गिर-गिरकर 
भी निराश ओर परास्त नहीं हुई, तो मैं तो मजबूत हाथ-पाववाल 
आदमी हुँ | मै तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने केसी गलती की 
कि तक-सी हारसे निराश हो गया और प्रयत्न करना छोड़ किस्मतको 
दोष देने छगा । मुझमें कायरता आ गयी । उसने मेरी उँची ताकतों- 
को शिथिल कर दिया । लेकिन यह मकइड्ी मुझे नयी प्रेरणा दे गयी 
है | अब मै फिर पूरी ताकतसे प्रयत्न करूंगा | मैं अवश्य जीतूँगा | 
मै अपने शत्रुओंको जरूर परास्त करूगा; क्योंकि इत मकड़ीने मेरा 
संकल्प मजबूत कर दिया है |” वह खोहसे निकल आया। भव वह 
बिल्कुल बदला हुआ नया आदमी था। 
वह चुपचाप लौट गया। अपने बिछुड़े हुए साथियोंको संगठित 
किया और अन्तमें विजयी हुआ। ह 
ब्रूसके जीवनका निष्कर्ष निम्न पंक्तियोसे स्पष्ट होता है--- 
भनुष्यका विकास कठिनाइयोंसे सदा लड़ते रहनेसे होता 
है। जो व्यक्ति कठिनाइयोंसे जितना दूर मागता है, वह अपने- 
आपको उतना ही निकम्मा वना लेता है और जो उन्हें जितना ही 
आमन्त्रित करता है, वह अपने-आपको उतना ही वीर और साहसी 
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बनाता है | इचछाशक्तिका बछ बढ़ानेके लिये सदा-सबंदा जीवनभर 
कव्नाइयोंसे लड़ते रहना आवश्यक है । 


जिसने निराश होना नहीं जाना 


एक आधुनिक व्यक्तिकी निराशा-आशा, दार-जीत भर 
संघर्ष-बिंजयका यह बृत्तान्त देखिये, कितना प्रेरक है | यह आदमी 
तीस वर्षोतक निराशासे युद्ध करता रहा और अन्तमें उसने निराशा- 
को परास्त कर ही दिया । 


बार-बार हारपर भी हिम्मत न हारी और अन्तमें बिजय प्रा 
की | सन्‌ १८३१ में उस व्यक्तिको व्यापारमें बड़ी द्वानि हुई। 
हाथका संचित सारा रुपया जाता रहा। उसने सोचा या, व्यापारके 
क्षेत्रम में सबसे ऊचा उठ सकूँगा; पर उसे इस नुकसानसे ज्ञात . 
हुआ कि व्यापारका क्षेत्र उसके लिये नहीं था | 


फिर भी वह परास्त नहीं हुआ | उसने मन-ही-मन कहा, 
'बाइरी कठिनाइयाँ तो बदलती रहती है। मनुप्यकी सच्ची कठिनाइयाँ 


तो आन्तरिक हैं | वे मुझमें नहीं हैं | मै अब नये क्षेत्रमें उन्नतिका 
प्रयत्न करूंगा ।! 


निर्वे तथा निराश मन सदा कायरताकी अभद्र कल्पनाएँ 
किया करता है। पर यह व्यक्ति सदासे आशायादी था| वह मनसे 
साहसी और झूरवीर था। वह मनमें छुतासे विश्वास किये हुए था कि 
मैं अपने चारों ओरकी विपत्तियोंको मनोदलसे परास्त करके ही 
रहूँगा । एतएव उसने कठिनाइयोंसे सदा छडनेका रास्ता चुना | 


वे गिरे, गिरकर उठे) उठकर चले ! १९, 


अब उसने अपने देश---अमेरिकाकी लेजिस्लेचरमें चुनाव 
लडा | खूब तैयारियाँ कीं। राजनीतिक दाँव-पंच काममें लिये। 
जनताकी खूब सेवा की | सबको अपने पक्षमें करनेके लिये सचाई और 
ईमानदारीके सव साधन अपनाये । उसे सफलताकी पूरी आशा थी--- 

लेकिन हाय ! लेजिस्लेचरके चुनावमें उसकी हार हुई । 
श्टश्र का वर्ष उसके ल्र्णि व्यय गया ! 

वह फिर सोचने छगा, 'शायद मैंने गलती की है £ क्‍यों न 
एक वार फिर व्यापार ही करूँ १? उसने फिर व्यापार प्रारम्भ किया | 


सन्‌ १८३३में उसे व्यापारमें फिर भयंकर नुकसान हुआ । 
अब क्या करे ? कौन-सा क्षेत्र ठीक रहेगा उसके छिये १ उसने 
१८३४ में फिर नये उत्साहसे, नयी तैयारीसे लेजिस्लेचरका 
चुनाव छड़ा । 

सन्‌ १८३५में भाग्यने एक ठोकर और मारी | यह उसके 
व्यक्तितत जीवनसे सम्बन्धित थी | इस वर्ष उसकी प्रिय पत्नीकी 
मृत्यु दो गयी ! 

साधारण आदमी शायद इस मानसिक आघातसे पागल हो 
जाता; पर उसका गुप्त साहत और कायक्षमता बढ़ती जा रही थी। 
वह हिम्मत बाँचे हुए था । कठिनाइयोंसे छड़ते-लड़ते सन्‌ १८३६ 
में वह स्नायु-रोगसे पीड़ित हो गया | उसने फिर स्पीकरके चुनावमें 
लड़नेका प्रयत्न किया | 

लेकिन आपत्तियाँ एकके बाद एक उसपर बिजलियोंकी तरद्द 
टृव्ती द्वी रहीं | 
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सन्‌ १८३८ में स्पीकरके चुनावमें हार ! 

जीवन फिर बहुत वर्षोतक कठिनाइ्योंसे छड़नेमें व्यतीत होताः 
रहा । सन्‌ १८४३ में छेंड-अफसरकी नियुक्तिमें द्वार ! 

भयंकर मानसिक आधात ] विधिका क्रूर चक्र !! मौतके 
कुटिल पजे अब उसे दबोचनेके लिये बाहर निकछ आये। 

फिर भी उसका उत्साइ और शोर चछता रह्य । उसने हिम्मत 
नही द्वारा । अब उसके मनोबछ ओर बरिरोधी परिस्थियोंमें युद्ध चल 
रहा था | उसकी पराजय ओर भी हुई-- 


कांग्रेसके चुनावमें हार---१ ८४६ ! फिर भी वह करिनाइयोंसे 
लड़नेको तत्पर | दुबारा चुनावमें हार--१ ८४८ । वह फिर भी 
आपत्तियोंसे युद्ध कर रद्य है। छिनेटके चुनावमें हार--१ ८५८ | 
वह जीवन-युद्धमें छगातार अगे बढ़ रहा है| विक्रट परिस्थितियोंसे 
भयभीत नहीं हो रहा है।वह वाइस प्रेस्ीडेंटके पदके लिये 
लड़ रहा है ! 

वाइस प्रेसीड टके चुनावमें हार---१ ८५६ । 


वह अपना सर्वेख खोनेको तैयार है, पर खतरनाक. 
परिस्थितियोंसे द्वार नहीं मान रद्दा है | जमकर पूरी हिम्मतसे लड़" 
रहा है | वह अपनेमें द्वी नहीं, आस-पासके व्यक्तियोंमें भी वीरताके 
भाव जाग्रत्‌ कर रहा है । 

सिनेटके चुनाव हार---१ ८५८ | 

उसे सत्ताईस लंवे वर्ष संघष करते-करते व्यतीत हो गये हैं; 
पर उसका साहस इढ़ है। कोई ओर व्यक्ति होता तो दस बार 


वे गिरे, गिरकर उठ; उठकर चले ! २१ 


टूटकर समाप्त हो जाता, पर वह कठिनाइयोंपर विजय प्राप्त करनेमें 
लगा हुआ है | वह कठिनाश्योंकों परास्त करके रहेगा | 

समय वदलता है । अब परिस्थितियाँ उसके पक्षमें हो रही' 
हैं | वह खावलम्बनमें विश्वास रख रहा है। छीजिये, वह जीत 
गया | विजयश्री टसे प्राप्त हो गयी है । ; 

प्रेसीडेंटके चुनावमें जीत---१ ८६० और सर्वोच्च पर्दकी ग्राति, 
तीस वर्षोतक निराशाके झूलेमें झूछते रहनेपर भी आशाकी ज्योति, 
पूर्ण विजय, सार्वजनिक सम्मान, यश और विजय-वेजयन्तीको फहराने- 
वाछा यह साहसी पुरुष कीन था । 

यह गाँवका एक गरीब युवक था | 

यह वह साहसी व्यक्ति था, जो ₹चछाशक्तिके कारण मुसीबतों-. 
के तूफानसे घिर जानेपर भी कभी निराश नहीं हुआ । 

यह वह आदमी था, जिसने दुर्भाग्यके आगे कमी हार नहीं 
मानी, दृढ़ आत्मविश्वासका सम्बल लेकर नित्य-नवीन उत्साहसे जीवन- 
पथपर आगे बढ़ता चढछा गया | 

वह था अमेरिका-जैसे विशाल देशका भूतपूर्व॑राष्ट्रपति--]. 
अन्नाहम लिंकन 

अब तनिक सोचकर देखिये, यदि यह व्यक्ति एक-दो हार या: 
पराजयोंसे भयभीत हो साहस छोड़ देता, तो तीस वर्षो बाद कैसे 
इतना यश और सम्मान प्राप्त कर सकता था। 

फिर आप तनिक-सी मुसीबतसे क्‍यों निराश हो रहे हैं ? साइसी. 
बनिये और उसका व्यापक अंथ समझ्षिये--- 
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एच० जी० वेल्सका इष्टिकोण देखिये। आज साहसिकताका 
हि 
पस्ितित अमिप्राय क्या है ! वे कहते हैं--- 


पहलेके जमानेमें ग़जीरता ओर साहलिकताका जो मतलब था, 
वह अर्थ आज बदल चुका है| कछकी वेयक्तिक साहसिकता आज 
सामूह्िकतामें बदल चुकी है । 


पहले कोई एकको विजय कर लेनेमें साहसी और वीर समझा 
जाता था, किंतु आज उस छोटे दायरेका कोई महत्त्व नहीं रह गया 
है । अपने व्यक्तिगत साहसकों केव्छ अपनी व्यक्तिगत भलाईके 
लिये काममें लाना, आजके जमानेमें अच्छा नहीं समझा जायगा | 


आजकी साहसिकतामें वे सभी कार्य शामिल हैं, जो मनुष्यकी 
भलाईके हैं | आज नवीन प्रहमण्डलोंकी खोज, उनपर मनुष्यकी 
विजय-पताका फहरानेको साहसिकता कहां जायगा | आज गंदी 
बत्तियों और प्रामोंमं धनदीन होते हुए भी जागरण और जीवन 
छानेके प्रथत्नकों साइसिकताकों परिविमें छाना होगा | आज गरीबी, 
मुखमरी, अज्ञान, अशिक्षा, मलिनिता, पशुता और अत्याचारके विरुद्ध 


संग्राम छेड़ना साहसिकता है | मानवजातिके सबसे बड़े शत्रके विरुद्ध 
अभियान साइसिकताका प्रमाण है | 


प्राश्वी अगाम इतये हसाय | ( अथर्ववेद १९। २। २२ ) 
याद रखिये, यह जीवन हँसते-खेलते जीनेके लिये है। चिन्ता, 
भय, शोक, क्रोध, निराशा आदिमें पड़े रहना महान्‌ प्रखता है। 


>-++5+#<८594%582-545-.... 


सब माननेकी बात हे ! 


हमारी शक्तियोका हमें ज्ञान नहीं है | हम मामूठी चाल्सें 
चबते और आहल्स्यभरे दिमागसे विचार करते हैं | इप अधूरे प्रयास 
और थके हुए संकल्पबलके कारण हम जो कुछ हो सकते हैं,, 
वह नहीं हो पाते | बहुत-से विद्यार्थी मामूठी खेल-कूद, सस्ती नेतागिरी,. 
फिल्म-एकटिंग तथा फेशनक्ी देख-रेखमें ही अपना मूल्यवान्‌ जीवन 
समाप्त कर देते है और वर्षके अन्तर्मे फेल होकर अध्ययन छोड़: 
बैठते हैं | जब कि वे ही यदि मनोयोगपूर्वक श्रम करते तो प्रसिद्ध 
डाक्टर या इंजीनियर बन सकते ये। वे अपनी ग्रुप्त सोयी हुई 
मानसिक शक्तियोंकोी नहीं जानते । इसीलिये ऊपरके स्तरवाढ्ा जीवन- 
ब्यतीत करते हैं । 


जो मामूछी श्रम करेगा या आहस्यमें पड़ा अथवा देरतकः 
सोया रहेगा, वह दो कौड़ीका साधारण नागरिक बनकर रद 
जायगा । ऐसे ओछे व्यक्ति, कामचोर एक ही स्थितिमें पड़े रढते 
हैं । वे कूपमण्ड्ूक हैं।वे अपने बुजुर्गोकी ही कमाई खाते रहते 
हैं | बड़ी-बड़ी जायदादें खतम कर डाढते हैं जोर सदा दुःखेसे- 
“पिसते रहते है | 

हम यह क्यों नहीं सोचते कि पुराने जमानेमें मनुष्यने जो 
कुछ किया है, हम उससे भी अधिक कर सकते हैं | हम ग्राचीन- 


कालकी अपेक्षा आज अधिक चतुर, ज्ञानवान्‌, विवेकबान्‌ औद 
साधनसम्पनर हैं । 
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वास्तवमें सब कुछ कारण हमारे “माननेःमें है | यदि दम 
अपने-आपको मजबूत मानने छगें, हर शुभ कार्यमें समर्थ सोचने 
लगें, सफल कहने छगें, भाग्यवान्‌ समझने लगें तो निश्चय ही 
बहुत ऊँचे उठ सकते हैं । हम अपनेको कुछ मानें, अपनी शक्तियाँ 
बढ़ावें, अपने अंदर विश्वास करें, फिर उस्तीके अनुरूप श्रम करें तो 
अहान्‌ पद ग्राप्त कर सकते हैं । 

हम मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, इसलिये कार्य नहीं कर 
दिखाते । दुनियामें कोई भी कार्य पहले “मान लेनेसे होता है । 

वरतुतः जैसा हमारा 'मानना! होगा अर्थात्‌ जेसा हमारा अपने 
विषयमें आधारभूत विचार द्वोगा, वैसा ही फल होगा। गलत माननेका 
फल गलत और ठीक माननेका फछ ठीक होता है । इस खर्णमुत्रका 
लदादरण हम अपने जीवनमें क्षण-प्रतिक्षण देख सकते हैं । 

यदि हम किसी बातका अस्तित्व मानते है, तो उसके अस्तित्वकी 
खोज करेंगे और न हुआ, तो हमारा गनन। गछत था | 

अपने मन, शरीर, आत्माको शत-शत शक्तियोंका और 
-संसारमें जितना हम कर सकते हैं, जो हमारी पहुँचके भीतर है 
जो वस्तुतः हमें कर ही डालना चाहिये, उस सबका ज्ञान हमें न 
द्वोनेसे ही, उसका उपयोग न होनेसे ही हमें सर्वत्र दुःख, अभाव 
और द्ून्य प्रतीत होता है। 


याद रखिये, सब शक्तियाँ, पृल्म जगत्‌का सब भण्डार हमारे 


मानने'की वाट जोह रहे हैं कि दृ॒म उन्हें मान लें, तब वे 
-प्रकट हों । 


ः 


सब माननेकी बात है ! २; 


ये सब जाम्रतू और प्रकट होकर प्रकाशमें आनेंके लिये 
हमारे विचारोंकी जादूभरी भाज्ञाका रास्ता देखते हैं । हमने 
अपनेको जगतमें जेसा मान रखा है, वह बहुत थोड़े अंशेमिं सत्य 
है और अमी बहुत बड़े अंशोमें गलत है । 

हमारा अस्तित्व हमारे आजके माननेकी अपेक्षा बहुत अधिक ऊँचा 
माननेपर निर्भर है । यदि हम अपनेको मनुष्य समझते हैं तो हमें 
प्राचीन वीरों, प्राचीन विद्यानोंसे भी बड़े अद्भुत करिमे कर दिखाने 
चाहिये | इतना ही नहीं, यदि हम अपनेको ईश्वरका, सदूगुणी 
पुत्र समझ छें-तो ईश्वकके सब ग्रुण, दिव्य शक्तियाँ, ात्मज्ञान, 
सर्वोच्च शक्ति अथवा यों कहिये कि ईश्वर॒त्व हमें प्राप्त हो जाय | 

यदि हमें यह विश्वास हो जाय कि हम बलके देवता हैं । 
मनोराज्य हमारा है। हम पूर्ण खतन्त्र हैं, तो हम किसीका भी 
सहारा न ले | आवश्यकता है बस माननेकी और सवाल हल करनेकी । 

चींठी और शेर--दोनोंके उदाहरण सामने हैं । तुम किसके 
बच्चे हो । तुम्हारी कितनी महान्‌ परम्पराएँ हैं। तुम कितना 
अधिक कर सकते हो £ तुममें कितनी अद्भुत शक्ति है १ तुम 
माल्कि बनोगे या नोकर £ यह आज ही निर्णय कर लो | ०' 

हमारे विश्वासमें, निश्चय ओर संकल्पबलमें क्या-क्या चमत्कार 
सम्भव हैं, यह अकथनीय है। हम अपनी शक्तियोंकी खोज ही 
नहीं करते | हम समझते हैं कि संसारकी जो चाल नजर आती 
है, वही हममें है | हम भी मामूली-से निरीह प्राणी हैं---यही 
हमारी गलती है | 
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दूसरी कमजोरी यह है. कि हमें अपने काममें उत्साह दी , 
नहीं है। हम नीचोंको देखते हैं, अपने सम्बन्धमें साधारण-से 
विचार रखते हैं, फिर उनन्‍नतिशीछ कैसे दवोंगे १ 


पत्रेतकी चोटीपर दृष्टि जमानेव्राद्य अवश्य यह इच्छा करेगा 
(के देखें तो वहाँ कैसा है | जो दृष्टि ही नहीं उठाता, वह भल् 
अन्नतिके शिंखरपर कैसे चढ़ेगा 


हम उन्नत पुरुषेके विचारों, कार्यों एत्र उनके जीवनको 
देखते ही नहीं, अपने आस-पास दढ्वी देखते है, मामूली-से ही संतुष्ट 
हो जाते है; फिर उन्‍नतिके ब्रिचार केसे आने और उन्नति 
कैसे दो ! 

प्राचीन और वर्तमान कालके महापुरुषोंने जो-जो बढ़े कार्य 
किये हैं, उन्हें देखकर हम अचम्भा करते हैं और यह कहते हैँ 
कि उन छोगोंमें शक्ति थी, इसीलिये उन्होंने यह मद्दान्‌ कार्य किया । 
दममें शक्ति नहीं हैं |! ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है | उन 
लोगोंके बडे कार्योको देखकर हमें भी इबछा करनी चाहिये और 
उत्साह आना चाहिये कि हम भी वेज्ा ही, प्रत्युत उससे भी 
दजारणुना बड़ा और ऊँचा कार्य करें । 


अपने प्रति अछण्ड विश्वाससे ह्वी हम भविष्य बना 
छकते हैं ! 


नास्ति चात्मस्म॑ चलम। 


अपनेपर भरोसे-जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है । 


जौ >> ८ आु०..>>-«>««>>« 


आप अमृत-संतान हें ! 


कुरुक्षेत्रके रणस्थलमें महामारतका युद्ध प्रारम्म होने जा रहा 
था। दोनों ओर सजी हुई कौरब और पाण्डवोंकी सेनाएं छुसज्जित 
तैयार खड़ी हुईं थीं। भयंकर घमासान युद्ध होनेकी आशंका थी। 

शत्रु-पक्षमें अपने गुहुओं और सम्बन्धियोंको रणमें उपस्थित 
देखकर अजुन मोहवश कातर हो गये | युद्ध करें अथवा न 
करें ! अपनी मातृभूमिके लिये उनका क्या कतेब्य है ? युद्ध 
कितनी बड़ी हानि होगी, कितना नर-संहार तथा रक्तपात होगा--- 
ये प्रशन उनके मनको विक्षुब्ध करने छगे | 

उनकी मनःस्थिति इन्द्वात्मक थी। मोहका आवरण पूरी 
तरह उनपर छाया हुआ था । 

यह दशा देखकर योगेश्वर श्रीकृष्णने उन्हें एक अमृतमय 
उपदेश दिया। श्रीकृषष्णजीके ये शब्द युग-युगसे ग्रेरणाके केन्द्र 
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बने हुए हैं | असंझ्य कवियोंने इन बहुमूल्य शब्दोंसे नित नथी 
प्रेरणाएँ, साहस, थैय और नथी शक्ति पायी है। आप भी इन 
शब्दोंको मन, वचन और कममें घारण कीजिये । भगवानने अजझुन- 
को प्रोत्साहित करते हुए कहा-- 

घलेग्य॑ भा सम गमः पार्थ नेतत्तय्युपपयते । 

क्षुद्र॑ हृद्यदोबंल्य॑ त्यक्त्वोत्तिष्ठ  परंतप ॥ 

( श्रीमकूगवद्गीत्ता २ | हे ) 

अर्थात्‌ हे अजुन | तुम हीन नहीं हो। तुम असम नहीं 
हो। तुम कायर नहीं हो । शरीर, मन अथगा आत्मासे किसी भी 
प्रकार दुर्बछ नहीं हो । 

तुम अमृत-संतान हो । वह व्यक्ति हो जो सत्-चित्‌, 
आनन्दखरूप है, अजर-अमर है, कभी क्षय न होनेवाला है । 
तुम आत्म-तेजके केन्द्र हो । 

तुम मोह और संशायके आवेशमें आकर अपनेको दु्बछ, कायर 
या डरपोक समझ रहे हो । व्यथ ही तुम अपने-आपको छुद्र समझकर 
भयभीत हो गये हो । 

हृदयकी समस्त दुबल्ताका परित्याग करो | मनके काल्पनिक 
शन्रुओंक्ों सदा-सबंदाके छिये निकाल फेंको | मनमें व्यर्थके दर्वछ 
विचारोंको मत आने दो। संकटका पूरे साहससे सामना करो 
और सैनिकके कतेब्य-पथपर ढटे रहो। यह शरीर नाशबान्‌ है, 
पर तुम्हारा आत्मा अजर-अमर-अक्षय है । 


ऊपर छिखे शब्दोंमें कायर व्यक्तियोंको भी साहसी -और 


आप अमख्॒त-खंतान हैं-! २९, 


निर्मय बना देनेकी अद्भुत शक्ति है। भगवानके शब्द-शब् दें 
हमारे छिये अम्रतमय उपदेश भरा पड़ा है | यदि इस उपदेशको 
दैनिक जीवन और व्यवहारमें छाया जाय, तो भीरुता और कायरता 
दूर हो सकती है | हमारी अवनतिका कारण ये दोनों मनोविकार 
हैं । जहाँ कायरता आ जाती है, वहाँ मनुष्य, राष्ट्र और देशकी 
चहुँमुखी उन्‍नति खय॑ रुक जाती है । मलुष्यकी उत्तमोत्तम शक्तियाँ 
रुक जाती है । कायर व्यक्ति बे-सिर-पैरकी विष्न-बाघाओकी कल्पनाएँ 
कर अपना जीवन नरकमय बना लेता है । 


' खामी विवेकानन्दजीके महत्वयुण विचार सरण रखें 

खामी विवेकानन्दजीने अमेरिका्मे एक महत्त्वपूर्ण भाषण 
| क्या था। उन्होंने जो कहा था वह आज भी नयी प्रेरणा देनेबा्य 
है। खामीजीने कहा था कि “वेदका अन्तिम निश्चय यही है कि 
हम मायावद्ध नहीं हैं, वर॑ पहलेप्ते ही मुक्त हैं और भविष्यमें भी 
मुक्त ही रहेंगे | जो व्यक्ति यह कहता है कि “मै मायाबद्ध हूँ; 
दीन-हीन निवल हूँ? 'ैं असहाय या कायर हेूँ?--वह व्यक्ति इन 
कमजोर विचारोंके कारण अपने ही हाथोंसे गर्दनमें जटिल फंदा 
लगाता है | निवंच्ताजचक भावना न तो मनमें छानी चाहिये, न 
चचनोद्वारा उच्चारण ही करनी चाहिये |”? 

, वेदान्त कहता है कि 'जगत्‌की समस्त दुःखमय, कायरतापूर्ण 
स्थितियोंका मूलकारण यद्द मनकी कल्पना-जनित निर्बव्ता ही है | 
हम ज़िन संकर्ठोंकी कल्पना करते हैं, वे वास्तवमें होने-जानेवाल्े 
हैं । मृत्यु और शोक कुछ भी नहीं हैं | हम केवल मायाके कारण 
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व्यर्थ ही शोकातुर हो जाया करते दैं | इसलिये ऐसी भ्रान्तियोंको 
त्याग दो, जिससे बढ़े-बड़े दुःखोंका नाश हो जायगा ।' 


जीवनका प्रेम, साहस, पेय, शान्ति, उत्साह; विवेक--च 
यह ज्लोत हमारे चारों ओर प्रवाहित हो रहा है, तव लोगेंको 
दुगन्धयुक्त नाढीका गंदा पानी क्‍यों पीना चाहिये ? मलुष्यमात्र जो 
खभावत: पवित्र और शुद्ध हैं, उन्हें सत्य, प्रेम, उत्साहका शिक्षण क्यों 
न दिया जाय : धर्मात्मा और पापात्मा पुरुष और ख्री, इद्ध और बालकको 
साहस, पीरुष, धैर्यका पाठ क्यो न पढ़ाया जाय ? जो सिंहासनारूढ 
राजा, मागमें झाड़ू देनेवाला मेहतर वनाब्य और कंगाल हे, उसे 
शक्तिके सिद्धान्तोका अम्रृतपान क्यो न कराया जाय £ 'मै देवोका 
देव हुँ और मेरी अपेक्षा उच्च दूसरा कोई देव नहीं है-- इस प्रकार 
सर्बसावारणका निश्चय होना ही चाहिये । 

महाभारतका विदुलोपाख्यान ! 

यदि हम अपने प्राचीन साहित्यको देखें, तो हमारे उदासीन 
कायर जीवनमें नये प्राण, नया उत्साह और नयी शक्ति-हफति उत्पन 
करनेवाले अनेक मार्मिक प्रसंग मिल जाते है । 

महाभारतमें विदुलोपाज्यानको ही ले छीजिये | जब उस वीर 
भारतीय माताका सैनिक पुत्र युद्धसे डरकर छोट आया तो विदुलको 
चड़ा दुःख हुआ | उन्होंने उसे प्राचीन भारतीय गौरव तथा वीरताका 
स्मरण दिलाया | डॉटते-फटकारते हुए वीर माता विदुलने कहा--- 


“अछात॑ तिन्दुकस्पेच मुहतेमपि ज्वलितं श्रेयो न 
धूमायितं सच्िरम ७ 


आप अश्नत-संतान हैं ! च््श्‌ 


अर्थात्‌ मेरे पुत्र | तू तेन्दुकी छक्ड़ोके समान दो घड़ीके बिये 
तीत्रतासे क्यों नहीं प्रज्यलित हो उठता १ जीनेकी इच्छासे घुंधुआता 
क्यों है ? भूसीकी तरह घुंआ क्‍यों करता है १ इस्तसे तो दो घड़ी 
तेजीसे ग्रज्यलित रहना अधिक अच्छा है | दीघंकालतक घुंआ करना 
घोर कापरताकी तरद्द हेय है । 
उत्थातव्यं जाग्रतव्यं योक्तव्यं भूतिकमंखु । 
अमरपुत्र | उठ बेंठो, सजग हो जाओ ओर कल्याणकारी 
कार्योर्में अपनेको छगा दो | 
बास्तवमें, हम अपने चरित्रमं अपने गुप्त मन, शरीर तथा 
आत्मामें असीम शक्तियाँ छिपाये हैं | ये हमारे अंदर सोयी पड़ी हैं । 
वीरता और साहस हमारी आत्माके ग्रुण हैं | हमें अपनी शक्तियोंके 
प्रति पृ्ण विश्वास धारण करना और धीर-बीर बनना चाहिये | हम 
निश्चय ही अम्रत-संतान हैं, अमर है । प्रातः और सायं हमारी 
परमात्मासे यही प्रार्थना होनी चाहिये--- 
विद्वे यजनत्ना अधि वोचतोतये 
आयध्चय॑ नो दुरेबाया अभिद्तः। 
सत्यया वो देवहत्या इवेम 
श्ण्बतो देवा अवबसे स्वस्तये ॥ 
है सकल पूजनीयो | ( हमें ) समज्ञाओ, ताकि ( हम अपनी ) 
रक्षा कर सकें | कुटिब्तायुक्त बुरे मार्गंसे हमें बचाओ । सुनो, 
दिव्यष्योतियो | मेरी इस सची ठेरको सुनो। जीवन सफल और 
सुरक्षित हो । ( ऋ० १० । ६३ । ११ ) 
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कायरताका परित्याग कीजिये 
मनमें कभी कायरता और डरपोकपनको स्थान मत दीजिये । 
“अपने उज्ज्वल भविष्यका मैं खर्य जिम्मेदार हूँ। मैं पुण्य और 
पापोंका निर्माण करता हूँ । मैं पवित्र और आनन्दमय आत्मा हूँः-- 
जो इस भावनाके विपरीत विचार है, उनका परित्याग कर दीजिये। 


सदा यह ही सोचा कीजिये कि 'मुझे मरना नहीं है। मुझे 
किसीका भय वहीं है | मेशर कभी नाश नहीं है। सुख-दुःखके 
विकारोंसे मैं बंधा हुआ नहीं हूँ । जो विकार शरीरमें होते है, वे 
मेरे नहीं हैं। जो शरीरका नाश है, वह मेरा नहीं है; क्योकि मैं 
सचिदानन्द हूँ। पवित्र आत्मा हूँ | आनन्दमय हूँ। शिवोज्हम्‌ 
शिवोब्हम्‌ । कर 

सदा याद रखिये, आपमें विपत्तियोपर पूर्ण विजय पानेकी 
गुप्त शक्तियाँ मौजूद हैं । सब प्रकारके विरोध दूर होनेवाले हैं । 
आप इढ़ हैं, मजबूत हैं. और चद्दनके समान स्थिर हैं | कठिन-से- 
कठिन विध्म-बाधाओंसे भी आप चब्शयमान नहीं हो सकते । 


निर्भीक बनिये; क्‍योंकि आप अजर, अमर, अमृत-संतान है 
धीर और वीर हैं | आप सदा-सवंदा विजयी होनेवाले हैं । 


परिस्थितियोंपर आपका पूरा नियन्त्रण है | आप पूर्ण विजयी 
इोकर रहेंगे । 


आदमीका बड़प्पन इस प्रकार नापा जाय ? 
मनुष्यके मुल्याड्नकी सच्ची कसोटी 


सेठ लक्ष्मीचंदको अपने धनका बड़ा अभिमान है.। उनसे 
बातचीत होने ढगी तो बोले, “आदमी वह बड़ा, जिसके पास ढेर- 
के-ढेर रुपये हों, तिजोरियाँ आभूषणोसे भरी हो, खूब जमीन- 
जायदाद हो, बड़ी फर्मोमिं शेयर हों, व्यापार घड़ाघड़ रुपया 
बरसाता हो ४ 

मैं सोचता रहा कि शायद सेठ ' छक्ष्मीचंद्रक इशथिकोण ही 
ठीक हों, पर उस दिन मिल गये बॉँके पहलवान | हमने पूछा, 
'कहिये, आदमीका बड़्प्पन किस प्रकार नापा जाय ? 

वे तपाकसे बोले, कितना आसान सवाछ है | अरे भाई ! 


ज्स्के इरीरमें ताकत है, वही बड़ा है | मनुष्यकी सबसे बड़ी 
इच्छा है कि वह शक्तिशाडी बने । माँ अपने बेटेको मजबूत चाहती 
है, पत्नी पतिकोी उसकी ठाकतसे बड़ा मानती है | बल्वान्‌ बनो। 
लो वस्तादका गंडा बाँधो | अकल, जाति, विरादरी, गुण-कम कुछ 
भी कामके नहीं है | चड़ा बनना है तो बस मजबूत बनो, मुहल्ले- 
मुहल्लेमें स्कूल-कालेजोंकी जगह अखाड़े चढाओ | छाठी, बल्लम, 
लेजिम, डंबल, मुद्वर, लोहेके गोले उठाना, छाठी चलाना, घुमाना, 
फेंकना और मारना सीखो |? 


औी० न० भ्र० ३-४० 
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पहलवानके इश्टिकोणपर हम बहुत विचार कर ही रहे थे कि 
पिनेमके गीत गुनगुनाते बनाव-श्वद्भार किये अमिनेता मुकुछ परिल 
गये | मुकुलजीका सिनेमाके जगतमें बड़ी व्लोकप्रियता है| उनसे 
भी हमने ऊपना सवाल दुहराया । 

अभिनेता बोले, 'छुन्दर बनो, अरे यार | बड़ा बनना है, 
दुनियामें कुछ नाम कमाना है तो खूबसूरत ब॒नो। मुझे देखो 
रोज जाइनेके सामने घंटों बठ साज-सेंवारकर फैशन बना पूरे 
बनाव-श्वड्भारसे पदपर आता हूँ, सदा छिनेमाके रंगीन मस्ताने गीत 
गाता हूँ; फिर मुझमें सुन्दरता क्‍यों न आयेगी ? घुन्दरता ही 
आदमीके बड़प्पनकी कस्तोटी हो सकती ढै |? 

मेरा मन तो भानमतीका पिठारा बन गया। एक कहता है, 
आदमी अपने रुपयेसे बड्य बनता है, दूसरा शक्तिको महानताकी 
निशानी मानता है, तो तीसरा सीन्दर्य-योवचन और बाह्य आकर्षणको 
मनुष्यके मूल्याड्रनकी कसोटी मानता है । 

आखिर बड़ा कौन हैं. ? हम किसे महान्‌ मानें और किप्त 
दिशामें बढ़ें १ वह क्या आदर्श हो सकते हैं, जिनकी आराधनासे 
समाज ओर मानवताकी उत्तरोत्तर उन्नति और विकास हो 
सकता है : 

मनुप्यका सही मुल्याकृन--एक बढ़ी समयखया 


आठिकाल्से हमारे विचारक मलुप्यके वड़प्पनकी कसौटी 


दा करते रहे हैं। कोई धन, कोई बछ, कोई दौन्दर्यको मनुष्य- 
की £पताकी निशानी मानते रहे हैं | 


दा 


आदमीका बड़प्पन इस प्रकार नापा जाय ! ३५ 


भारतीय चिन्तकों, विचारको ओर तत्त्ववेत्ताओंने इस, प्रशनपर 
बहुत बारीकीसे सोचा है | छघुता और महानताके प्रशनपर बहुत 
कुछ कहा है। महाभारत, मागवत, पुराण, - गीता, उपनिषद्‌, वेद 
इत्यादि ग्रन्थों स्थान-स्थानपर ऐसे बहुमूल्य वाक्य भरे पड़े हैं, 
जिनमें मनुष्यकी श्रेष्ठठाकी कसोटी स्पष्ट की गयी है । 


इन सब ग्रन्थोंका निचोड़ यह है कि मलुष्पकी सरत-शक्‍ल, 
रुपया-पैसा, अधिकार-प्रभाव इत्यादि बोई भी बड़प्पनवी निशानी 
नहीं है | रुपया तो सांसारिक दश्सि चतुर व्यक्तियों, व्यापारियों, 
पूंजीपतियो, काछाबाजार करने तथा रिश्वत लेनेबाछो, चोर-डाकुओं 
और केश्याओंके पाप्त भी बहुत होता हैं! जमीन-जायदाद, मकान- 
मोटर, भरी हुईं तिजोरियाँ, हुंडी, प्रापर्टी संसारमें असंझय मनुष्योके पास 
अनाप-शनाप मरे पढ़े हैं। सझा-फाटका, व्याज, कालाब्राजार और 
स्थ्ितसे आजका कंगाछ भी कलका साहुकार बन जाता है। इसलिये 
धन कभी भी बड़प्पनकी कसीटी नहीं रहा है । 

रूप-यौवन-सौन्दर्य कितने दिन रुकते हैं ? किसके रुके हैं ? 
इतिहासके पृष्ठोमें एक-से-एक सुन्दर ख्री-पुरुषोका उल्लेख मिलता है, 
पर मोतके एक साधारणसे झग्केने उनका सीन्दर्य नष्ट कर दिया। 
चुढ़ापा वह वा है जो खूबमरत-से-खूबसरत इन्सानको कुरूपतामें 
बदल देता है । ' 

ओर शारीरिक शक्ति ? मनुष्यकी ताकत हमेशा घटती-ब्ढ़ती 
रहती है। भीम तथा रुस्तम-जंसे वल्शाद्ी महान्‌ पुरुष भी न 
रहे ! तो हमारी क्‍या गिनती है! पहलवान लोग चार-चार सेर दूध, 
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पाव-पावभर घी-मक्खन हजम कर जातें हैं, कसरत करनेवाले चार- 
चार घंटे डंड-बेठक, मुद्रर, सुये-नमस्कार, कुश्ती छड़ते रहते है। 
शक्ति-कामना एक गृगतृष्णा ही है। शारीरिक इष्टिसे मोढे-तगढ़े 
आदमियोंको कोन बड़ा कह सकता है १ इसी प्रकार उच्च कुछ, 
पुराने प्रसिद्ध परिवार, पहुँच, अधिकार, सिफारिश, मिलीमगत 
इ्यादि सब तुच्छ तरीकोंसे कोई बड़ा नहीं हो सकता | कब्क्टरका 
लड़का कलक्टर या चपरासीका छड़का चपरासी हो-य्रह जरूरी नहीं 
है । इसी प्रकार किसी उच्च या धनी वंशमें उत्पन्न होनेश्वले सभी 
व्यक्ति अपने पूर्वजोंके समान ही अच्छे और श्रेष्ठ हों, यह कोई 
आवश्यक नहीं है । 


लघुता और महानताकों यों नापा जाय 


हिंदू-धम और भारतीय संर्क्ृति जिस तत्तकों सर्वाधिक मद्वत्ता 
देती रही है, वह शीछ, गुण, योग्यता, आचार-विचार ओर छो को- 
पकारका घन है | हमारे,यहाँ ऐसे अनेक् विचारक, कवि, विद्वान, 
समाजसेवी, तत्त्वज्ञानी हुए हैं, जिनके पास एक पेसा भी नहीं था 
या जिनके जेब ही नहीं थी, फिर भी वे बढ़े भारी धनवान थे ' 
ज्ञानकी समृद्धि सदा उनके पास थी। 


ये गुणी व्यक्ति इतने बड़े धनवान्‌ हैं कि उनकी समत। 
समाजके बड़े-बड़े पूजीपति, आलीशान इमारतोंमें निध्राप्त करनेत्राले 
कदापि नहीं कर सकते | जिनके बड़ी-बड़ीं गगनचुम्बी इमारतें, 
जमीन-जायदाददें बाह्य टीपठाप, बिपुरू ऐश्वये, हाथी, मोटर शत्यादि 


आदमीका बड़प्पन इल प्रहार नापा जाय ? ज्न्छ 


कुछ भी नहीं थे, पर वे आज भी इतने मशन्‌ हैं कि उनकी 
बरावरी कोई नहीं कर सकता | 


धनवान वात्तवमें कौन है १ 


लाड कारलिगबुडका उत्तर छुन छोजिये, दूसरांकों सोवा-चाँदो- 
के टुकझ्ोंपर मरने दो, मैं तो विवा पैसेफे अमीर हूँ। क्‍योंकि में 
जो थोड़ा-सा धन कमाता हूँ, नेकी ओर ईमानदारीसे कमाता हूँ |? 


और छीजिये सिप्तरो क्या कद रहे हैं, मेरे पास थोढ़े-से 


ईमानदारीके साथ कमाये हुए पैसे हैं; परंतु ये मुझे करोड़पतियोंसे 
भी अधिक आनन्द देते हैं ॥ 


जिसका हंदय उदार है, जन-जनके कल्याणके ढिये जो 
सदैव तैयार है, जिप्का मन पत्रित्र है, जिप्के पास योग्यता कौर 
अच्छे गुग-कर्म हैं, ययार्थमें वड़ी धनवान्‌ है, वही महान है, 
पूजनीय है, वन्दनीय है । 


महर्षि दधीचि, महापुनि वसिष्ठ, महाकवि वेदव्यास ' कोर 
वाल्मीकि, श्रीचैतन्यमद्मप्रभु, भक्तत्रवर तुठ्पोदासजी और सूर्ासजी; 
गुरु रामदाल, महान्‌ विचारक कपरीर इत्यादि विद्यानू बिना 
पैसेके अमीर ये । 

रुपये-पैसे जैंसे सांतारिक वैभवोंत्राओडो क्षणिक्र अमरीकी शाद 
गाँठनेवाले असंश्य आदमी इस दुनियामें उपने और समा गये हैं, 
किंतु उपयुक्त संत, विचारक भौर कवि अपने अमर प्रन्योंके माध्यमले 
आज भी जीवित हैं । ये बिना पैसेके बढ़े अमीर थे | 
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ये विद्वान बताया करते ये कि मनुष्यका सत्र आवश्यक 
भोजन मुछद्वारा ही अंदर नहीं जाता और न जीवनको समुन्नत, श्रेष्ठ 
ओऔर अमर बनानेवाढी सब वत्तुए पैसेसे खरीदी जा सकती हैं | 

ईधरने हमारी जीवनरूपी पुस्तकके प्रत्येक पृष्णपर अमूल्य 
रहस्योंकों अद्डधित कर रक्‍्खा हैं | यदि हम शील, गुण और कर्मोकी 
श्रेष्ठातकों पहचान ले, तो जीवनको प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं । 

तुल्सीदासनीको कभी आलीशान महल न मित्य था | 
सरदात्जी शायद आयुपर्यन्त कुटियामें निवास करते रहे होगे, 
महाध्मा कबीर कच्च मकानमें कपड़ा बुनते रद्दे । गुरु नानकदेवजी 
सद्य सादगीका जीवन त्रिताते रहे ओर अपने अमूल्य विचार पौछाते 
रहे | खाम्ती ढयानन्दजीकों कमी जीवनका विछास न मिला | ये 
महान आत्माएँ झोपड़ियोमें रहकर संसारमें अपने गुग, सत्कर्म औद 
सदूविचारका प्रकाश फेंछाते *हे। एक विशाल हृदय और उचछ 
आत्मावाव्य विद्वान क्षोंपडीमें रहकर भी अपनी विद्या और बुद्धिसे 
रनोंकी जगम्गाहट पेढा करेगा । 

जो व्यक्ति छोकजीवनके छुधार, समाज-सेवा और परोपकारमें: 
प्रदत्त है, वह अपने गुण-कर्मकी उचताके कारण इस छोकमें मी. 
धनी है तथा परलोकमें भी अमीर है, मले ही उप्तक पास सोना-चाँदीकः 
अभाव हो | यद्रि आप विनयशी5, प्रेमी, निःखार्थ और पवित्र हैं 
तो विश्वास कीजिये आप अनन्त घनके खामी हैं 

जिसके पास पंसा नहीं है, बह गरीव कहा जाता है, परंतु 
जिसके पास केबल पेसामात्र हूं, अष्छे गुण, शुभ कम, सदबुद्धि-- 


/ 


आदमीका वड़प्पन इस प्रकार नापा जाय ? ३९, 


आ्ंची योग्यता, छह चरित्र और पसदाचार नहीं है, वह उससे भी 
अधिक कंगाल है । मो 


क्या आप सदूबुद्धि ओर सद्दुणोंकों धन नहीं मानते ? 


अष्टावक्र आठ जगदसे टेडे थे और धनहीन थे, पर जदब्र 
अद्वाराज जनककी समभामें जाकर उन्होंने अग्ेनी विद्वत्ता और उच्च 
आुर्णोका परिचय दिया, तो गुणोंसे प्रभावित होकर राजा उनके 
शिष्य हो गये । 

गुरु द्वोणाचाय जन्न घृतराष्ट्रके शाह्दी दरबारमें पहुँचे, तो 
खनके शरीरपर ठीक तरहके वल्नतक न थे । कोई कह नहीं सकता 
व्या कि यह ब्यक्ति इतना गरुणी हो सकता हैं; लेकिन जत्र राजाको 
ढनकी विधा-चबुद्धि और कुशलताका पता चल, तो उन्हें राजकुमारों- 
के राजगुरुका सम्मानपूण पद मिला था | 

, महात्मा डायोनीजके आध्यात्मिक घैमवसे दिग्विजयी सिकन्दर 
बड़ा प्रभावित हुआ । उपस्तने मन-ही-मन अनुभव किया कि सैनिक 
सफलता क्षणिक है | उसने बड़पन प्राप्त करनेके लिये जो रक्तपात, 
िंसा, दमन और बत्ररता की है, वह व्यथ रही है। वड़प्पन 
कहीं है तो वह महात्मा डायोनीनके ही पास है| वह एक दिन 
उनके पाप्तः गप्रा और हाथ जोड़कर आत्म-समर्पण करते हुए 
चौछा--- द 

पहात्मन्‌ | मैं आपको बड़े श्रद्धामावत्ते देखता हूँ । 
अद्वाप्रमुवके रूपमें आपको कोई भेंट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 
क्रपया बतलाइये, गुरुदक्षिणाके रूपमें कौन-सी चीज हाजिर करूँ ? 


छठ जीवनमे नया प्रकाश 


डायोनीज दुछ देर सोचते हे | अपनेको महान्‌ समझनेवाल 
घ्िकन्दर उनके सामने ऐसे खड़ा था, जेंसे सिहके सामने बकरी । 

महात्मा बोले, 'सिकन्दर | हिंसा, हत्या, कत्ल, रक्तपात, 
आतझ जादि पाशविक तरीकोंसे कोई बड़ा नहीं होता | महानता 
पुष्यकी विद्त्ता, शील, ग्रुण ओर अच्छे कर्मोसे ही नापी जाती 
है | तने अपने सारे जीवनमें पाप ही श्कट्ठा क्या है। अच्छा, 
मेरी धूप मत रोक और एक ओर खड़ा हो जा | यह प्राकृतिक चीज 
मुश्से मत छीन, जो मुझे अपने वेभवसे नहीं दे सकता । 


प्विक-दर उत्तर छुनकर स्तब्ध रह गया। उसने एक आह 
भरते हुए कहा, हाय ) मैने आतड्ुद्वारा बड़प्पन प्राप्त करनेमें ही 
जीवन समाप्त कर दिया | यदि मै सिकन्दर न होता, तो डायोनीज 
ही द्दोना पसंद करता ॥ 


: गुरु गोविन्दलिहः वीर हृकीकतराय, छत्रपति शिवजी, महाराणा 
प्रताप आदि वीर अपने ठतन्च गुणों तथा पवित्र कर्मोके कारण हीं 


बढ़े माने जाते हैं । उन्होंने क्षुद्र सांसारिक आदशोके छिये कमी भी 
यह जीवन नष्ट नहीं किया था । 


माननीय गोखलेसे एक बार एक सम्पन्न व्यक्तिने पूछा, आप 


इतने बड़े राजनीतिज होते हुए भी गरीबीका जीवन क्यों व्यतीत 
करते हैं ४? 


उन्होंने उत्तर दिया, भरे ल्यि गुण-कर्मोकी उच्दता ही मनुष्यके 
बड़प्पनकी कसौटी है | पैसा जोइनेके छिये जीवन-जैसी महत्त्वपूर्ण 


आदमीका वड़प्पन इस प्रकार नापा जाय ? छ्श्‌ 


चस्तुका अधिक माग नष्ट करनेमें मुश्ने कोई बुद्धिमत्ता माक्म 
नहीं होती ॥ ' 

फ्रेंअल्निसे एक बार उनका एक मित्र यह पूछने गया, «मैं 
अपना धन कहाँ रक्खूँ ! 


उन्होंने उत्तर दिया, 'तुम अपनी थैडियोंकों अपने छिरके 
अंदर उड्ट लो | ( अर्थात्‌ अपनी ज्ञानबुद्धि कर छो ) तो उस्त धनको 
'कोई नहीं चुरा सकेगा ।! 


काममोगप्रियास्तीएणाः क्रोधनाः प्रियलाहसाः । 
त्यक्तस्वधमों रक्ताज्ञास्ते द्विजः क्षत्रतां गताः ॥ 
गोभ्यों वत्ति समास्थाय पीताः रृष्युपजीबिनः । 
स्वधमोन नानुतिएन्ति ते द्विजा चेश्यतां गताः ॥ 
हिंसान्ृतप्रिया'. छुष्चाः सर्वेकर्मोंपजीविनः । 
कृष्णाः शोचपरिश्रशस्ते छिजाः शूद॒तां गताः ॥ 
इत्येतेंः कर्ममिव्यस्ता द्विजा वर्णोन्‍्तरं गताः। 
* धर्मों यज्षक्तरिया तेषां नित्यं न प्रतिषिध्यते॥ 
इत्येते चलुरों वर्णो .येषां ब्राह्मी खरस्व्रती। 
विद्विता ब्रह्मणा पू लोभावत्‌ त्वज्ञानताँ गत ॥ _ 
( शाम्तियव, मक्षवर्म० १८८। ११-१५ ) 


अ्यात्‌ मनुष्यो | याद रक्‍्खो, वर्णोमें कोई शारीरिक विभिन्नता 
'नहीं है । सब आदमियोके शरीर एक-से हैं | ( स्वेद, मूत्र, इहेष्मा, 
पिच ओर रक्त सबके शरारमें प्रत्नहित हो रहे हैं । ) 


समस्त जगत अल्माने पहले ब्राह्मगमय ही सृष्ट किया था। 
सव ही अच्छे ये । सबमें पवित्र शुमकर्म थे । 
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लेकिन बादमें तमी ब्ोग कर्मानुततार नाना वर्णोको प्राप्त हुए । 
पहले सब द्वी ब्राह्मण थे | किर जो ब्राह्मण काम-भोगप्रिय, तोदण- 
खमाव, क्रोवी, साइसप्रिय थे ओर खबमका त्याग करके राजसिक- 
छोहित वर्णफे आदमी हो गये, उन्हें क्षत्रिय कहा गया । 


गोरक्षण-च्ृत्ति ग्रहण करके जो ऋषिजीबी हुए, वे खधमत्यागी 
पीले रंगबाले बरय हुए । 


जो ब्राह्मण हिंसाप्रिय, अनृतप्रिय, लोमी और सबकर्मोपजीवी 
हो गये, वे सफाईका काम करनेवाले काले रंगके व्यक्ति शुद्ध 
कहलाये | 


इस प्रकार गुण, कम ओर स्वभात्रकी विभिन्नताके कारण 
प्रथक-प्रथक्‌ ब्राह्मणछोग ही वर्णान्तरको प्राप्त हुए । अतः उनके 
लिये छ्ुभ क्रिया और धर्म नित्य विहित है, निषिद्ध नहीं । 


इन चारों वर्णोको ज्ञानमें समान अधिकार है | ब्रह्माका यही 
पृथविधान है | छोमके कारण ही लोग अज्ञानको प्राप्त होते हैं । 

अच्छे गुण, शुम कर्म और मधुर स्वमावसे मनुष्य ऊँचा 
उठता है ओर बड़ा बनता है | कह गया है -- 


एभिस्तु कर्ममिदेवि. शुभेराचरितेस्तथा । 
शूद्रो त्राह्मणतां याति वेश्यः क्षजत्रियतां बजेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ध्याद रखिये, सदाचार और छः 


5 
कमप्ते श्द्र भी बाह्मणू-- 
का गौख प्राप्त करता है और वैश्य क्षत्रिय होता है | 


आदमीका बड़प्पत इस प्रकार नापा जाय ? दे 
पते; कर्मफलेदेंवि. न्यूनजातिकुलोद्भवः । 
शूद्रोपप्यागमसम्पन्नो द्विजों भवति संस्कृतः ॥ 
अर्थात्‌ 'सत्कमंके फठसे आगमसम्पन्न शद्र छुसंस्क्ृत होकर 
(ट्विंजल प्राप्त करता दे ! 

. जहाँ एक ओर अच्छे गुण-कमसे नीची जातिबाडे व्यक्ति ऊँचे 
छठ सकते हैं, वहाँ गंदे कार्यों और दूषित चत्ररिसे उच्च वर्णके 
आदमी भी नीचे गिरते हैं | देखिये-- 

ब्राह्षणो वाप्यसद्कृत्तः सर्वेसंकरभोजनः । 
ब्राह्मण्यं स समुत्सज्य शूद्रों भवति तादइशः ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण भी असत्‌-चरित्र और सबंत्षंकर-मोजन करनेसे 
लातिष्युत होकर श॒द् हो जाता है |? 
इसलिये शुमकर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है| अच्छे 
गुर्णोको विकसित करना द्वी सचसे अच्छी नीति दै। कर्मके द्वारा ही 
भाग्य बदला जा सकता हैं| भाग्यवान्‌ होनेपर भी »चछे ग्रुण, 
ऋरम और खमाव्रसे ऊंचा उठा जा सकता है। 
कत्रीर कहते हैं--- 
कबीर सब जग निधेना घनवंता नहिं कोय | 
चनवंता सो जानिये जाके राम-नाम घन होय॥| 


अतः उत्तम गुण, श्रेष्ठ कम, सदाचार तथा सेवापरायणता और 
मग्वह्वजन- -ये ही असछी बड़प्पनके छक्षण है । 


“>स्औऑनेरिंक-+४-- 


आशाकी जीवन-ज्योति 


आप जिंदगीसे घबराये हुए हैं १ 
कभी-कभी आप निराश और साहसर्राहत होकर कहते हैं, 
# जिंदगीसे घबरा उटा हूँ | मुझे कुछ मी अच्छा नहीं छगता । 
में रंज्चाससे ऊब गया हूँ । मुझ्पर जो मुस्तीवत पड़ी है, वह 
रप्ताघारण है | दुनियामें इतना दुखी कोई व्यक्ति नहीं है, जितना 
डूली में हूं ९ 
भभेरे निकटतम सम्बन्धीकी मृत्यु हो गयी। वही मेरे जीवनका 
स॒द कुछ था। अब दुनियामें मेरा कोन है ? मेरा सब कुछ नष्ट हो 
गया । मेरी दुनिया छुट गयी | जीवन सना हो गया है। अब मैं क्यों 
जीऊ १९ बिना उस बिछुड़े हुए साथीके जीवन व्यथ है । जिंदगीकी 
छोर छूट गयी है । मेश दिल सदा-सर्वदाके लिये टूट गया है । मैं 
शब जीकर ही क्या करूँगा !! 
धुघ्े व्यापारमें घक्का गा है | यह ऐसा धक्का कि अब मेरा 
पाँव जमना कठिन है । बाजारमें मेरी साख गिर गयी। समाजमें 
में मुंद्र दिखाने योग्य नहीं रहा | बिना इज्जतके, बिना रुपये-पैंसे 
या खार्थिक समृद्विके जीना व्य है | ऋणढाता मेरा रक्त ही चूस 
डाछेंगे । मेरा घर-वार, दृवान सब नीव्यम हो जायँगे। उफ | कितनी 
घेदप्जती है । इससे तो मरना ही चेह॒तर है | 
भरे घरमें सदा कव्द वनी रहती है| सास-बहूकी कचकतच, 
पुत्र णात्रारा होता जा रहा दे, पढ़ता-डिखता या कमाता नहीं है। 
दिननात घरमें क्रोध भर आवेशका हुद्॒दंग मचा रहता है । इस 
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नित-नितकी कल्दसे तो आत्महत्या द्वी कर छें, जिंदगीकी इस 
कड़वाहटसे छुटकारा तो मिले |? 

''मेरी नौकरी छूट गयी है। जीविकाका प्रश्न विकट्रूपसे 
मेरे सामने मुँह फेछाये सौपकी तरह निगछनेको तैयार है । अब 
दुकड़ा कैंसे मिलेगा ? बाछ-बच्चों, पत्नी तथा परिवारकों भोजन कैसे 
प्राप्त होगा ! इस बढ़ी हुई उम्रमें मुझे कौन नोकरी देगा १ भूखों 
मरनेसे तो एक वार ही फाँसी छगाना ठीक है | 

कषैने प्रेममें मुंहको खायी है| मेरी प्रियतमाने मुझे घिक्कारा 
है। मेरे प्रेममा तिरस्कार किया है| मेरे भावी छुख-सपनोंकी 
दुनिया नष्ट कर डाली है | इस दुनियामें भला मुझे कैसे चेन' मिल 
सकती है ? मै यह केसे सहन कर सकता हूँ कि मेरी हृदयेश्वरीका 
विवाह किसी दूसरे युवकसे हो । मेरे हृदयके दुःखकी कोई सीमा 
नहीं । मेरे दिलके हजार टुकड़े हो चुके हैं | 

मै सदा बीमार ही रहता हूँ । शरीर कमजोर होता जाता 
है | हाथ-पाँवोंसे उत्-फिरा नहीं जाता । भूख नहीं छगती । कैसी 
जिंदगी है--त्रस जिंदा मौत ही है । 

. ये बातें वे निराश छोग करते हैं, जिनके पास दुर्बल हृदय 
और भअशक्त संकल्पशक्ति है | ये तक उन हीन, कमजोर और 
छोटे मनवाले आदमियोंके हैं, जो जीवन-युद्धसे भाग चुके हैं, 
मामूली-से संघषंसे साहसरहित हो चुके हैं । 

निराश व्यक्तिको नवजीवन 
बस, तनिक-से कष्टसे निराश हो गये । आप परम पुरुषार्थी 
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होकर क्षणमरमें कायर बन गये। आप कभी भी असफल नहीं 
हो सकते । 

क्योंकि आप जानते हैं कि निराशा एक प्रकारका क्षणिक 
काल अन्धकार है, जो थोड़ी देरमें खय्य ह्वी इटता है। कलि 
अंधेरे बादल फटते हैं और नयी आशाओ्ोकी रजत-किरणें पक्‍्रटती हैं| 
रात्रिके बाद प्रकाशवान्‌, दीतिमान्‌, नया उत्साह, नयी शक्ति और 
स्क्रूति देनेवाला दिन उदित होता है। चारों ओर नया जीवन फ्रिर 
छिटकता है । 

संसारमें कन-सी ऐसी मुसीबत है, जो मनुष्यपर नहीं पड़ी । 
मनुष्पने हर मुश्किकको आसान बनाया है | दर मुसीबतमें वह 
पनपा है । हर विरोधको उसने परास्त किया है । 

किस बढ़े आदमीने कडिनाइयोसे संघर्ष नहीं किया १ दुःखकी 
काली छाया किस मदत्त्यूण व्यक्ति, प्रसिद्ध नेता, लोकप्रिय 
धममप्रचारकपर नहीं पड़ी ? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सदा 
जीवनपयन्त छब्लेंकी मदुछ सेजपर सोया हो । 

संस्तार टक्करोंसि भरा हुआ है। यहाँ मनुष्यको, विशेषतः 
पुरुषझी पग-पगपर ठक्करें खानो पड़ती हैं --समाजकी ठक्करें, जाति- 
विरादरीको ठोकरे, परिवारकी ठक्कर, रोजगार और नोकरीकी ठक्करें, 
पर आदमी अन्तमें इन सत्रको जीतऊर ही रहा है । उसने हर 
टक्करकी अपने सीनेपर सहा है। 

प्रतिपल आशाका संचार 
इस उत्तुज्ष चद्चनको देखिये । 'यह समुद्रके क्रिनारे सीना 
. तने खड़ी है। समुद्रकी उत्ताल तरहें इसपर कस-कप्तकर वार कर 
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रही हैं | न जाने कितने ग्रह्मर हो चुके हैं, किन्तु यह एक सच्चे 
शरवीरकी माँति सीना ताने खड़ी है । 


आप भी इस उत्तड़ श्र्बककी भाँति ही दृढ़ हैं। संसारके 
कष्टोमं इतनी शक्ति नहीं कि वे आपको द्विला सकें। आप 
मुस्लीबरतोंके मध्य महिमान्वित अविचलछ हिमाव्यकी तरह अडिग हैं, 
अविचल है | पूरी तरह दृढ़ है। सांसारिक कष्ट तो उन बबंडरोंकी 
तरह हैं, जिनका आपपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

आप वह महाशक्तिसम्पन्न महामानव हैं, जिसकी महिमा ये 
बड़े-बड़े ऊचे बर्फीले पवत कह रहे हैं, जिसकी शक्ति नदियोंसदित 
यह समुद्र वर्णन कर रहद्दा है, ये चारों दिशाएँ जिसके बाहतुल्य 
हैं | आपके शक्तियोंका अन्त नहीं है । वे निस्तीम हैं | 

संसारमें युग-युगसे मृत्यु अपना भयंकर मुँह फेलये जीवोको 
निगलती रद्दी है | कमी इसने महामारीका रूप धारण किया, कभी 
रणका रक्तपात आया, कमी भूख, विवशता, पीड़ा, हाह्मकार आया, 
पर मलुष्यकी सद्या विजय ही रही है। उसने झृत्युको हमेशा परास्त 
किया है । 

जो-जो बावाएं जीवनसे छोह्टा लेने आयीं, सदा ही परास्त 
हुई । हमेशा मानव ही जीता है, निष्ठुर प्रद्दारोंमे भी जीवनकी 
गति चलती आयी है । उसकी राह कभी नहीं रुकी है। फिर आप 
क्यों निराश हैं ? 

विनाशने छजनशक्तिसे संघर्ष किया, पर सजनकी वहुनायतसे 
ही जीवका अस्तित्व दै । प्ृथ्वीसे असंझ्प जीव मरे; पर सृत्रनकी 
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शक्ति देखिये। प्रृथ्वीपर जीवोंकी संख्या उत्तरोत्तर बृद्धिपर ही है, 
भविष्यमें भी जीवन सदा विनाशकों इसी प्रकार पछाड़ता रहेगा; 
क्योंकि उसका शक्ति-भंडार ईश्वर है । 

आप सृजन-शरक्तिके भंडार हैं। मृध्युको आखिरो दमंतक 
पछाड़नेवाले साहसी सैनिक हैं | छाती खोले खड़े हैं॥ भला ऐसी 
कौन-सी राक्षसी शक्ति है, जो आपका सामना कर सके । आपकी 
गति वायुसे भी तीत्र है | भ्ृत्यु ,खय॑ मरेगी; जीवनकी ही विजय 
रहेगी ! 

निराण एक प्रकारकी कायरत है। इसे त्यागिये 

एक विद्वानूने उचित बिखा है, “निराशा एक प्रकारकी 
कायरता है। जो आदमी कप्तजोर होता है, बढ कठोर परिख्ितिका 
सामना नहीं कर पाता | वह एक कायरकी तरह युद्ध छोड़कर 
भाग जाता है ! 

“निराशा एक प्रकारकी नास्तिकता है ! जो व्यक्ति संध्याके 
इबते हुए म्यको देखकर दुखी होता है और प्रातःकाबके छुनहरी 
, अरुणोदयकी आशा नहीं करता, वह नात्तिक है | 


मरणके बाद जीवन होता है | पतन्नड़के बाद वसन्त आता 
है ग्रीष्मके बाद वर्षाकी छुखद सुहावनी शोतछ ऋतु आती है । 
इसी प्रकार दुःख क्षणिक हैं, अल्पकालमें दूर होनेवाले हैं । 


जब दु:खके वाद सुखका दवी विधान है, तव क्या कारण है कि हम 
अपनी कठिनाइयोंको स्थायी समझें ? 
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जो माताके क्रोधकों स्थायी समझता है और उसके प्रेमपर 
विश्वास नहीं करता, वह वाल्क नास्तिक है । हमें अपनी 
नास्तिकताका दण्ड रोग, शोक, विपत्ति, जन, असफछता और 
अंल्पायुके रूपमें मोगना पड़ता है । 

छीजिये कविवर श्रीकुचेशनीका यह उद्वोधन-गीत छुनिये 
ओर उससे प्रेरणा प्राप्त कीजिये--- 


हर विकलतापर न तुम आँखू बहाओ। 

हर सफलताका यही पहला चरण है। 
हर कदमपर ही तुम्हें यदि झूछ मिलते, 
तो उन्हें सी प्यार कर दिलसे छगा छो; 
यदि तुम्हारे स्वप्न भी घायल हुए हैं, 
तो उन्हें चुपचाप पलफ्ोर्मे छिपा छो; 

बाँध को तुम नींदको भी खुद्टियोसिं, 

मौत सोना है, कि जीवन जागरण है! 
जो कभी चछता नहीं, वद्द क्या गिरेगा ? 
जो कभी गिरता, वही उठ उठ चलेगा। 
जो कि हँस हेस आऑँधियोंसे खेलता है, 
वह अलयमें भी दिवाकर-सा जलछेगा; 

इसलिये, चछते चलो गिर-गिर सेंभल कर, 

रास्तेसे पाँच रुंकओ जाना सरण है। 


आप तुच्छ नहीं, महान हैं 
एक छोटठे-से बीजसे कितना बड़ा वटठबृक्ष उत्पन्न हो जाता है । 
छोटे-से बीजकों देखकर कोन उसमें छिपी शुप्त शक्तिका अनुमान कर 
-सकता है ! लेकिन उसी वीजसे आश्चर्यचकित करनेवाल्य ढ़ और 
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मजबूत वृक्ष बनता है, जिसकी छायामें न जाने कितने व्यक्ति 
विश्राम करते हैं । इसी प्रकार आपमें अद्भुत शारीरिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी हुई हैं । इनके विकाससे आप संसारकों 
चकित कर सकते हैं | कुछ दिन पश्चात्‌ आपके जीव्रनका सबसे 
सकछ भाग आ रहा है | आपके यशा और कीतिके दिन आगे 
आ रहे हैं । ठहरिये और प्रतीक्षा कीजिये | परिस्थितियाँ अब 
बदल रही हैं। निराशाके काले बादलोंमें आशाकी खण-रेखाएँ 
चमक रही हैं । तनिक साहस कीजिये | आप तुच्छ नहीं, महान्‌ 
हैं । इस क्षणिक विपत्तिप्ते' आपको किसी करमजोरीका अनुमव नहीं 
करना चाहिये । 


आपके पास जो गुप्त आत्मिक्र शक्तियाँ है, वे अचूक त्रह्मात्न 
हैं । आपकी छिपी हुई ताकतोंकी शक्ति अनेक इन्द्रके वज्ोसि भी 
अधिक है | विजय, आनन्द, सफलता, उन्नति आपके जन्मजात 
अधिकार हैं । अपने हथ्रियारोंको संमाल्यि और एक वार फिर 
अपने कार्यकी सफलताके लिये जूझ जाइये | 


विश्वकवि खीन्द्रनाध ठाकुरका वह गीत दुहराइये, जिसमें 
उन्होंने थके हुए पक्षीकों पुनः अपने पंखोंको फड़फड़ाकर झऊँचा 
उडने, आगे बढ़नेकी सलाह दी है | उस कविताका भाव इस प्रकार 
है | इसे मनमें वेठाइये । इन शब्ठोपर क्रिचार कीजिये--..- 


यदि मन्द-मन्द मनन्‍्यर गतिसे चछकर चारों ओरसे संध्या 
चढ़ती आ रही है, दिनका संगीत रुक गया है, संगी-साथी छूटनेसे 
जीवन सुना-सा मादम हो रहा है, तेरे अद्डद-अछ्में थकान उमर 
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आयी है, तेरे मनमें आशझ्भा उभर भायी है, दिग-दिगनत अपनी 
काली चादर ताने सो रहे हैं, तो भी मेरे बिहंग ! तू अपने 
पंख बंद न कर | 

थदि तेरे सम्मुख अब भी लंबी दूभर रात्रि है, छुदूर 
अस्ताचलपर मय ऊँंघ रहा है, संसार निश्वास रोक एकान्त स्तब्ध 
आसनसे बेठा हुआ है, दिनका प्रकाश रजनीके धीमे-धीमे पहर 
गिन रहा है, अन्धकाररूपी सागरमें चन्द्रमाकी क्षीण रेखामात्र 
दिखायी दे रही है, तो भी मेरे विहंग | तू निराश न हो । अपने 
पंख बंद मत कर । 

पसमस्त तारागण आकाशर्मे तेरी ही ओर अनिमेष इृष्टि लगाये 
हुए है । नीचे सागरमें शत-शत छट्दरं उछलछ-उछलकर उछासका 
संदेश लिये उद्देब्ति हो तेरी ओर दौड़ रहे है | थे न जाने कोन 
वहाँ दूर कछण अवुनय करके “आओ, आओ |? की पुकार कर 
रहे है ? सभी ओर तेरा खागत है | इसछिये मेरे विहग | तू अपने 
पंख अमी बंद न कर !! ह 

इसी प्रकार आप भी अपनी निराशा छोड़िये । प्रसलतापूर्वक 
अपने कष्टोंको विदा कीजिये। आपको संसारमें व्यथ नहीं भेजा 
गया है | आपमें बल्वान्‌ आत्माका निव्रास है। उसका बढ प्रकट 
कीजिये । ईश्वरका सारा बढ आपमें, आपकी सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा्में 
निहित है । उसमें पूर्ण विश्वात्त कीजिये और इसी विश्वासकी ज्योति 
सदा जछाये रहिये | 

ाालआल्रिलिक5च€..त___+ 


समय बीतने दीजिये, आपके दुःख स्वयं 
दर होंगे 


आज आप वेहद दुखी है ओर समझते हैं कि हमारा यह 
दुःख कभी कम न होगा । हमें सदा-सबंदाके लिये तोड़-फोडकर 
रख देगा । 

विषम-से-विषम समस्या शायद आज ही आ गयी है। हम 
इसके साथ ही नष्ट हो जायेंगे | संसार-सागरके थपेड़े हमें सदाके 
ब्यि चूर-चूर कर दंगे । 

हमारे प्रिय बन्धु-बान्धवोंकी मृत्यु हो गयी है | हम आठ-आठ 
आँसू रो रहे हैं| हमें कछ नहीं पड़ रही है । छोग रोकते हैं, पर 
हम मरनेको तुले बैठे हैं । 

एक महाशयको व्यापारमें बड़ा नुकसान रहा है। वे दुःखसे 
व्याकुल होकर बढ़े ही कारुणिक खरमें कह्द रहे हैं--.'हे ईश्वर ! 
मुझे उठा ले। कैसी आत्म-सम्भानकों चोट लगी है। मैं पापी हूँ, 
नीच हूँ, जो मेरी दुदशाको भगवान्‌ भी देखकर दया नहीं करता । 
भव कौन दिन दोगा कि प्रभु मेरे नुकसतानकी पूर्ति करेंगे। 


समय बीतने दीजिये, आपके डुः्ख स्वयं दूर होंगे. ५ 


मुझे थोड़ासा चैन तो मिलेगा | अब क्‍या करूँ १ इतना 
आवेश आ रहा दै कि जीवनका अन्त कर दुःखोंसे छुटकारा पाः 
रे | कजदारीने मुझे खा रक््खा है। हे प्रभु | मुझे अब न रुल | 
मेरे आँत न देख प्रभु !! 

एक सज्जन अपनी नौकरी छूठनेसे परेशान हैं | उनका न तोः 
कोई निकट सम्बन्धी है, न मकान, जहाँ वे रहकर नौकरी ढूँढ़ 
सके | होठलमें नोकर थे और वहीं रहते थे । नोकरीसे अलग दो 
भूखे चिन्तित हो रहे हैं | कद्दते है--'हे ईश्वर ! अब वया होगा १ 
मुझे तथा मेरे बच्चोंकी भोजन कहाँसे मिलेगा? मैं क्‍या करूँ १ 
किससे अपने मनकी व्यथा कह्ठें ? 


| सास-बहूकी तनातनी सभीको विदित है, पर दु/ःखके एक 
झटके-से भावुक बहू इतनी उद्िग्न हो उठती है कि जीवनका 

क्षणभरमें अन्त हो जाता है । पति-पत्नीकी, मालिक-नोकरकी और 
पूंजीपति-मजदूरोंकी खटपट चलती ही रहती है । 

इस प्रकारके एक नहीं, सैकड़ों दुःख हैं | हम अपनी वेदनामें 
इंबे हैं ओर समझते हैं कि हमारे दुःखोंका अन्त नहीं होगा। हमारा 
सारा जीवन इसी प्रकार विपत्तियोंमें गुजरेगा | 

दुशखसे छटनेकी अचूक दवा 
दुःखके कारणोंकी जान लेना चाहिये--- 
तृष्णातिप्रभवं दुःखम्‌ | ( शा० प० २५ | २२ ) 


तृष्णाकी पीड़ा ढ्वी दुःखका भारी कारण है । तृण्णाकों तुरंत 
त्याग दीजिये | . 
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डुश्ख॑ चानिएरसंवासः ! ( शा० १० १३९ | ६३ ) 


अर्थात्‌ भप्रिय अर्थात्‌ बुरे सज़से दुःख होता है | अतः 
तत्सद्ग करना चाहिये । अच्छे व्यक्तियों तथा पवित्र विचारों, आशावादी 
विचारोंमं रमण करनेसे लाभ होता है 


अपध्चत्तसत्ववमतोी... दुःख जीवितस्च्छति । 
(शा० प० १२३ | १९ ) 


अर्थात्‌ तिरस्कृत और अपमानित जितने समय जीता है, दुखी 
दी जीता है । ऐसे बुरे कार्य ( चोरी, निन्‍्दा, हिंसा, मधपान, 
व्यमिचार, मांसमक्षण, स्थित ) नहीं करने चाहिये कि व्यर्थ ही 
तिरष्कृत होना पड़े | 


डुःखमिए्रवियो जनम । ( शा० प० १३९ | ६३ ) 


थर्थात्‌ प्रियका अलग द्वो जाना दुःखका कारण होता है | 
दम सवको एक दूसरेसे कपी-न-कमी विछुड़ना ही है । कोई देर, 
कोई सबेर सभी विलग होनेवाले हैं | अतः इसमें कोई दुःख न 
मानकर मनको संतुल्ति रखना चाढ़िये। 


नास्ति रागसमं डु'्खम | ( क्ा० प० १७५ | ३५ ) 


अर्थात्‌ विषयों आसक्ति, सांसारिक भोग-पदा्ेमिं आकर्षण 
दुःखका प्रवान कारण होता दै | त्याग-परीखा दूसरा कोई छुख नहीं 
हैं। अनाप्तक्ति द्वी कल्याणका मूल कारण है| 

प्रथ्टतरिन्द्रियर्द सी ] (शान प० २०४) ९) 


समय बीतने दीजिये, आपके दुःख स्वयं दूर होंगे... ५ष. 


अर्थात्‌ इन्द्रियोंके छ्ुद् विषयोंमें फेंसे रहनेसे मनुष्य दुखी रहता 
” है | इन्द्रियोंके आकर्षणसे बचना, अपने विकारोंको संयमद्वारा 
वहामें रखना, अपनी आवश्यकताओंको कम करना दुःखसे बचनेका 
उपाय है | 
खुख दुःखान्तमारूस्यम्‌ । ( शा० प० १७४ | ३८ » 
अर्थात्‌ आलस्य करते हुए बाहरसे छुख मिलता हुआ तो दीखता 
है, पर वह अन्तमें हमेशा दुःखका ही कारण बनता है | इसलिये 
सदेव कमरत रहना चाहिये | अपनी पारििारिक, सामाजिक और 
नैतिक जिम्मेदारियोंको आल्स्य त्यागकर पूर्ण करते रहना चाहिये । 
भैषज्यमेतद्‌. दुःखस्थ  यदेतन्नातुचिन्तयेत्‌ । 
(शा० प० २०५॥ २) 
अर्थात्‌ दुःखकी यद्दी अचूक दवा है कि मनुष्य दुःखका 
कदापि चिन्तन न करे अर्थात्‌ दुःखरमे व्याकुछ-विहल न हो | उसे 
धैयेपूवंक दुर करनेका प्रयत्न करे | 
डुश्खान्तप्रभवं खुखम । (शा० प० २५। २५ ) 
स्मरण रखिये, दुःखके बाद सुख आया ही करते हैं। ऐसा 
कभी नहों इआ कि कोई आदमी या परिवार सदा दुखी-द्ी-दुखी 
रहे | घैये धारण कीजिये । सब्र कीजिये | आपके दुःख खर्य दूर 
होनेवाले है | इसबिये--.. 
सुखं वा यदि वा डुश्ख प्रियं वा यदि वाप्रियम्‌। 
प्राप्त प्राप्मुपाशीत हृदयेनापराजितः ॥ 
( व्यास ) 


न 


ध्ब्द जीवनमें नया प्रकाश 


अर्थात्‌ छुख हो या दुःख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जब- 
जब आये, तब-तब अपरानित हृदयसे ही उसका सामंना करना 
चाहिये | समयके बीतनेके साथ खुद दी दुःख कम होते जाते हैं | 


समयका ओपधिरूप 

आजके युगमें नाना प्रकारकी ओषधियोंका आविष्कार हो रहा 
है | डाक्टर लोग नित नये-नये इन्जेक्शनों और, दवाइयोंके प्रयोगोंसे 
ल्ोगोंको भला-चंगा खस्थ कर रहे हैं | बड़े-बड़े डाक्टर दवाइयोके 
निर्माणम रात-दिन प्रयोगशाल्यओमें छगे हुए हैं । शहरमें दवाइयेंके 
स्थेरोंकी भरमार है. | डाक्टर, हकीम ओर वैद्योंकी आमदमी दिन-पर- 
दिन बढ़ती जा रही है । | 

किंतु एक ओोषवि ऐसी है, जो पुराने युगसे आजतक वैसी 
ही अचूक और चमत्कारिणी बनी हुईं है । 


हम उस ओषधिको जानते नहीं; किंतु प्रयोग अवश्य करते हैं 
और व्यभ उठाते हैं | यदि ईश्वरकी दी हुईं यह दवा न होती, तो 
मनुष्यका जीवन दूभर- हो जाता और वह क्रोध, देष, आवेश या 
'विक्षीमके मानसिक आधातके एक झटकेमें ही मर जाता | उस 
ओषधिका नाम छुनकर आप आश्चर्य करेंगे | 

यह है--'समयः | 

समय और सो भी एक ओषधि ] आप शआश्चर्यमें इबे हुए है । 


पर बात ठीक है। समय एक प्रवाह है। एक शान्तिदायक 
'विस्मृतिप्ततक निर्नर है । 


समय बीतने दीजिये, आपके दुःख स्वयं दुर होंगे. ५७: 


समयकी गति तीजत्र है | इसकी गतिसे मनुष्यके बड़े-बड़े दुःख,. 
क्षोम, चिन्ताएँ खतः दूर होती हैं | बड़े-बढ़े घाव भरते हैं । ब्यों- 
ष्यों शोकादि, दुःख, मृत्युके क्लेश अधिक दिन बीतनेपर पुराने होते 
जाते हैं, त्यों-व्यों मन और शरीरपर उनका ग्रमाव कम होता जाता 
है और कालान्तरमें एक समय ऐसा थाता है, जब वे कठु दर्देनाक 
बातें, वे भयावह घटनाएँ, बड़ी-बड़ी मौतें, मानद्वानि, घबरा देनेवाली 
स्वृतियाँ, कुटुम्बोंमें रहनेताले ढेष और विरोधियोंमें चलनेवाले संघर्ष 
बिल्कुल भुला दिये जाते हैं । 


समयके चक्रके -गुजरनेके साथ बड़ी-बड़ी खाश्याँ पट जाती 
हैं| वक्त कठनेंके साथ कुटुम्बोमें रहनेवाली कठुताएँ दूर दो जाती 
. हैं। समयका प्रवाह शान्तिदायक है । मृदु-मरहम-जैसा है | झगड़ोंके- 
अन्वकारपर इन्द्रघनुषी रंग छिटक जाते हैं.। 


खमय बीतनेपर मनके स्छ्ृतिपटछपर बने कठुता, द्वेष, तनाव' 
और खण्डित अहंके स्थानपर फिर नयी दूब ठग उठती है | आशाकी 
तितव्ी चमकने छगती है | हम जिस दुघेटना या मृत्युको असक्ष 
ओर घातक समझते हैं, वह्दी न जाने विस्टृतिके गर्भके कहाँ, किस 
कोनेमें विदीन- हो जाती है | 


समयके ग्रवाइसे मनका क्लेश कम होता है, ऊद्यपोद्द और 
चित्तकी चब्नल्ता दूर हो जाती है | बड़ी-बड़ी कुण्ठाएँ गद्य हो 
जाती हैं ओर जीवनके नये-नये अनुभवोको संभावनेके योग्यः 
आत्मशक्ति आ जाती है । 


*५८ जीवनमे नया प्रकाश 
आवेश एक श्रकारके तृफान हैं 


क्रोध और क्षोम एक प्रकारके तूफान हैं । ये दमारे जीवनमें 
बढ़े झोकोंके रूपमें आते हैं | उस समय मानसिक क्षोमका आधात 
इतना अधिक होता है कि यदि समय न बीते, ती आदमी आत्म- 
इत्या ही कर डाले, दूसरेका वव कर दे, आँखें फोड़ डाले, नाक 
काठ ले या किसीको पंगु ही कर दे | 


लेकिन यदि कोई व्यक्ति तनिक ठहर जाय और कुछ समय 
गुजर जाने दे, तो उसमें उस संकटक्ो झ्ेलनेकी गुप्त आत्मशक्ति 
अकट हो जाती है | समय बीतनेसे मानसिक संतुछन ठीक होने 
डगता है। जैसे-मेसे समय भागे बढ़ता है, मानप्तिक पंतुलन ठीक 


द्वोता जाता है । कुछ दिनों बाद मनमें मानसिक आधात सेंभालनेकी 
पूरी शक्ति आ जाती है । 


समय एक खच्छ प्रवाह है | बहता हुआ पानी खास्थ्यका 
सचक है। जेसे नदीकी धागा लगातार बहती रहती है | और आस- 
पासकी भूमि तथा जलके ऊपरी भागकी गंदग्ीकी सफाई करठी रहती 
दै, इसी प्रकार समयकी धारा मनुष्यके मनको खास्थ्यः और संतुलन 
अदान देती रहती -है । गद्य पानी दूर होकर फिर खच्छता आ 


जाती है, 'जलमें चाँदी-जेंसी धवलता एक बार फिर दिखायी देने 
लगती है| 


समयकी निरन्तर गतिको देखकर दीक ही कहा दै-- 


समय बीतने दीजिये, आपके दुःख स्वयं दूर होंगे. ५०. 


सदा न बागां छुलबुल बोले, 
सदा £ ० ॥ बाग बहारे | 
सदा न राजे राज करिनन्‍्दे, 
" सदा न महफिल यथारे॥ 
याद रखिये, बागमें सदा बुलबुछ नहीं बोलती | दुःख और 
कष्टोंके दिन भी आते है, पतश्नड भी आता है | मौसम निरन्तर 
बदलता है । खुश्कीके बाद हरियाली आती है । वर्षके साथ चारों 
ओर हरियाद्दी छा जाती है | बागकी बहार सदा एक-सी नहीं रहती। 
कभी बहार योवनपर होती है, तो कमी उतार भी आता है। बड़े- 
से-बड़े राजाओंके रानतक एक-से नहीं रहते, बदलते रहते हैं | 
मित्रोंकी महफिलें भी सदा स्थिर नहीं रहतीं | समयकी गति निरन्तर 
अविच्छिन्न है | सतत परिवर्तन ही इस जगत्‌ और जीवनका 
नियम है । 


याद रखिये, समय एक ओषधिरूप है । बड़े-बड़े घाव समथकी 
गतिसे भर जाते हैं । 

आपको याद है जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याको छोड़ 
अपनी घमर्मपत्नी और भाई श्रीलक्मणके साथ बन जा रहे थे, तक 
उनकी माताएं कारुणिक विछाप कर रही थीं। राजा दशरथका बुरा 
हाल था| थे सोच रहे थे, श्रीरमके बिना जीवन कैसे चलेगा £ 
सब प्रजाजन श्रीरामसे बहुत प्रेम करते ये। 


धीरे-धीरे उनके वनगमनका समय समीप आया | वल्कछ-बद्ध 
घारणकर वे वनकी ओर चले | वियोगके मानसिक आधातसे राजाः 
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दशरथ पछाड़ें खाकर गिर पढ़े | चारों दिशाएँ विरद्द-वेदनासे विहृछ 


“चीत्कार कर उठीं। 


माताएं रोने छगीं | अयोध्याके प्रजाजन भी पांगल्-से प्रभुके 
साथ-साथ चलने लगे। भक्ति, प्रेम और करुणासे सने वे बहुत दूर- 


'तक इसी प्रकार चलते गये। नगर खाढी हो गया। अन्तर्मे 


बड़ी कठिनतासे वे लोठकर आये। सबपर विषोगका आघात बड़ा 
गहरा था। 


किंतु समय बड़ी ओषधि है । धीरे-धीरे समय बीता, कार्य फिर 


“चलने छगे | दिन, सप्ताह, महीने ओर वर्ष बीतने छगे। समयकी 


गतिने घाव भर दिये | दशरथ तो वियोगमें चल बसे, पर माताएं 
मानसिक आघातको सहन कर गयीं । वे चोदह वर्षोंतक जीवित रह 
रामके आगमनकी प्रतीक्षा करती रहीं । समयकी गतिने सबके 
घाव मर दिये । 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब गोकुलसे मथुरा गये, तब 
गोपियाँ विरहमें व्याकुल हो ढठीं। उनके मानसिक कश्ठोका क्‍या 
ठिकाना था। गोपियोंके विरहका वर्णन करनेमें महाकबि स॒रकी स्वाही 
आजतक नहीं सुखी है। वह अश्रुधारा आज भी ष्यों-की-त्यों बह 
रही है। ह 

लेकिन काछके प्रवाहमें वह दुःख बह गया | समय चब् 
जाता है | यह किसीके छिये नहों रुकता | रुकना उसका खभाव 
“नहीं है। अच्छा दो या बुरा, समयकी सरिता अविराम, अविष्छिश्न 
“चलती द्वी जाती दै | यद्द रयमदायक भी है | यदि समयके साथ 


समय बीतने दीजिये, आपके दुं/ख स्वयं दूर होंगे. ६१ 


इम कष्टों, दुःखों, व्यापारिक होनियोंको न भूछ, तो आधी दुनिया 
..'मानसिक आधघातसे नष्ट हो जाय । 
अथवेवेदकी इस स॒क्तिमें मंनको शान्‍्त और हृदयकों सान्वना 
देनेकी बड़ी शक्ति भरी हुई है--- 
मा गतानामा दीधीथएः | (८।१।८) 
अर्थात्‌ गुजरे हुओंके लिये कदापि दुःख-शोक मत करो । इस 
संसारकी वस्तुएं समयके मुखर हैं | जो अवश्यम्मात्री है, जिसे तुम 
नहीं रोक सकते, उसके लिये भला रोना क्‍या 
इश्वरकी दी हुईं सबसे मुल्यवान्‌ शक्ति यह है 
ईश्वरने मनुष्यको दुःखोंसे छुटकारेके लिये जो शक्तियाँ दी हैं, 
उनमेंसे क्टोंकी भूछनेकी शक्ति बड़ी मूल्यवान्‌ है । समय बीतनेपर 
दुःख खर्य ही दूर हो जाते हैं | मनका क्लेश वक्त बीतनेपर खुद 
हलका होने छगता है । 
एक समय होता है। विशेषतः बचपन और योवनमें | जब 
यह जी करता है कि जो कुछ एक बार पढ लिया जाय, या सीख 


लिया जाय, छुन लिया जाय, वह हमेशा याद रहे । हमारी स्मरण- 
शक्ति कमी कम न हो । 


पर जैसे-जैसे अवस्था बढ़ती है और कटु प्रसंग आते हैं, तो 
यह अनुभव हो जाता है कि विस्मरणशरक्ति अर्थात्‌ भूलनेकी शक्ति 
स्मरणशक्तिसे अधिक मूल्यवान्‌ है | यदि सभी कठु, ददनाक, झृत्यु 
या हानिक्ली बात मनुष्यको याद रद्द जाये, तो उसका मत्तिष्क कूड़े 


है जीवनमे नया प्रकाश 


करकट, काँठों और ज्ञाड़-झंखाइसे भर जायगा | मनुष्यके जीवनमें 
नित्य ही ऐसी वातें गुजरती हैं, जिनसे हृदयकों बड़ा आघात पहुँचता 
है | उनमेंसे थोड़ी-सी भी बातें अगर हमेशा याद आती रहें, तो 
उसका समस्त भावी जीवन शूछमय, कण्टकपूण और वेदनामय 
हो जाय । 

इसलियि जब निकट सम्पकमं रहनेवाले सगे-सम्धन्धी मित्र 
खर्वासी हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी याद भी भूछ जाना 
जरूरी होता है | उन्हें भूलकर ही मनुष्य छुख्ली और खस्यथ जीवन 
ब्रिता सकता है | ईश्वर्की यह बड़ी भारी देन है | 


मनकी शीतल होने दीजिये 

यदि आप किसी आकप्मिक दुधेटना, मृत्यु, शोक, हानि, 
चिन्ता, कछद्द या और किसी भयंकर कश्से पीड़ित है, तो जल्दी 
आवेशमें कोई काम मत कर बेठिये | मनको शान्त, शीतल और 
सतुछित होने दीजिये | ठंडे मनसे विचार करनेपर बुद्धि निर्विकार 
दो जाती है। आवेश, चिन्ता और उद्देग मस्तिष्कको पंगु कर 
देनेवाले विकार हैं । ु 

कानूनमें फैसला तुरंत ही नहीं हो जाता, वरं सबूत इकट्ठा 
करनेमें महीनों और वर्षो लग जाते हैं | दोनों पक्ष समयकी रफ्तारसे 
ठंडे पड़ जाते हैं | समयकी इस गतिसे आवेशमें होनेवाले बहुत-से 
झगड़े-टंटे खतः शान्त हो जाते हैं | छड़ने-झगड़नेवाले दोनों पक्ष अपनी 
भूलका अनुभव कर लेने हैं ओर अनेक बार तो सम्झीता खत: दो. 
जाता है। कोई महत्तपूर्ण निर्णय करनेसे पूर्व कुछ समय अवश्य 


समय वीतने दीजिये, आपके दुःख स्वयं दुर होंगे 


व्यतीत हो जाने दीजिये | ऐसा करनेसे आवेशका वफान बुद्धि : 
निर्णय-शक्तिको मन्द नहीं होने देगा । 
आप निराश कदापि न हों 
आपके जीवनमें ऐसे-ऐसे संकट आयेंगे कि ऐसा प्रतीत 
मानो अन्त निकट आ गया है, बचनेका कोई मार्ग ही नहीं । 
चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार दिखायी देगा । प्रकाशकी एक 
रेखातक नजर न आयेगी | ु 
फिर भी आप निराश न हों | हिम्मत न हारे | समय बी 
दें। बस, कुछ दिन ठहर जायें | विश्मरण वह मृदु मरहम है, 
आपके जरूमोंपर दवाका काम देगा और आपको पूर्ण खस्थ : 
देगा | समय बीतनेपर आप अपने कं ओर विषत्तियोंको खुद 
भूल जायेंगे | 
समय सर्वोपरि है | वह हमें वे शक्तियाँ देता है, जिनसे ह+ 
मनका भार हल्का हो जाता है | अंदरके दुर्भाव खुद दूर हो जाते हैं 
फारसके एक राजाने अपनी अँगूठीपर ये शब्द ख़ुदवांये थे- 
“यह स्थिति भी नहीं रहेगी |? | 
अर्थात्‌ अच्छी स्विति आयेगी। समय सद्र एकसा न 
रहता । गति ही जीवनका छश्षण है| इम न किसी विषम स्थिति 
चिन्तित हों, न तनिक-से छाभसे ऋूछ उठे | अच्छी या बुरी जैर 
स्थिति हो, हम घैयंसे समयको बीतने दें | समय 


आयेगा जब्र हमा 
विषम-से-वित्रम स्थिति अच्छाईमें बदेलेगी | 
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मौतके मुँहसे बचा और इस प्रकार नयी 
जिंदगी मिली ! 
पानीमें भी मीन पियासी 

राकफेलरको कौन नहीं जानता १ 

धवह अपने युगका सबसे अमीर व्यक्ति था | उसका धन ही 
उसकी झयातिका कारण था ।? 

उसका ठत्तर ठीक है । 

वास्तवमें राकफेलर अमेरिकाका सबसे बड़ा पूजीपति था । 
घनकी महिमा दूर-दूरतक खय॑ं फैल्ती है। अपने व्यापारसे 


राकफेलरने सबसे अधिक घन कमाया था। उसे लक्ष्मीपुत्र कहा 
जाता था। 


कहते है उसके पास इतनी असीम धनराशि थी कि पूरे 
शदरको भोजन देता रहे, तो भी न समाप्त हो । कमाई भी न करे,. 
हो कई पीढ़ियाँ उसी शानसे छुख भोगती रहें ! 


मौतके सुँदसे बचा; इस प्रकार नबी जिंदगी मिली ! ६५ 


हमारे यहाँ कुबेरको धनका देवता कहते हैं । इस इश्टिसे 
आधुनिक धन-कुबेर राकफेलर था | -मंडीमें वह- जिस माल्को 
खरीदना प्रारम्भ करता, पूरी मंडीकी वस्तुओंको खरीद ढालता.॥ उसके 
मुकाबलेम खड़े होनेकी हिम्मत किसीको न थी, कोई उसके साथ 
प्रतियोगिता करनेकी हिम्मत ही न कर पाता था | ह 


यदि केवछ घन-सम्पदा, जमीन-जायदाद इत्यादिको ही 
मनुष्यकी सुख शान्तिका आधार या ऐश-आरामको ही संसारका चरम 
लक्ष्य समझा जाय या सफलताकी कसौटी माना जाय तो राकफेल्रको 
संसारका सबसे प्रसन्‍न और सकल व्यक्ति समझा जाना चाहिये था | 
* वह रुपयेकी शक्तिसे सभी कुछ खरीद सकता था--उत्तमोत्तम 
भोजन, बढ़िया वस्चर, आडीशान गगनचुम्त्री महछ, कोठियाँ/ मोटर- 
कार, हवाई जहाज, आमोद-प्रमोद तथा भोगविद्लसकी अपंरझुय 
आघुनिकतम वस्तुए, दर प्रकारका छुख और सुविधा ] 
सच मानिये, कुछ भी उसके लिये असम्भव न था। इस्त 
समाज ओर घरतीका कौन आनन्द था, जो उसके रुपये उसे 
खरीदकर न दे सकते ये । 


राकफेलरकी व्यापारिक बुद्धिका चमत्कार इस बातसे जाना जा 
सकता है कि उसने अपने दस छाख डालर २३ वर्षकी कच्ची उम्रमें 
ही कमा लिये थे | 


वह व्यापारमें कुशल था, साहसी था, बाजारके भावोंके उतार- 
'चढ़ावमें दूरदर्शी या | उसके हाथोंमें व्यापारिक बछ था और थी 
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हृदयमें घनकी अतृप्त आकांक्षा | संसारकी प्रसिद्ध स्टैण्डस वैक्यूम 
आइल कम्पनीका खामित्व उसने ४३ वर्षकी आयु द्वी प्रात कर 
ढछिया था | अपार धनराशि बैंकोंमें उतके नामपर जमा थी | अनेक 
सत्रोंसे अनाप-शनाप धन आ रहा था उसके पास । 


असमयमें द्वी मौतके मुँहमें 


पर शोककी बात थी । जीवनका हरा-भरा छुरभित और मधुर 
रूप वह नहीं देख पाया था । उसका यौवन धनरूपी फ्रलोपर 
फुदक तो रहा था, पर अंदरसे अतृप्त और शुष्क ही था। घन ओर 


सांसारिक उन्‍नतिमें लहरा-छहराकर वह अपना श्रमर-मन न ठठोछ 
पाया था | 


७५३ वर्षका धनकुबेर मनसे अशान्त और उद्िग्न था। उसे 
नाना प्रकारकी छोटी-बडी चिन्ताओंने अपना शिकार बना 
लिया था। 


बात यह थी कि उसे हर समय कोई-न-कोई चिन्ता बनी 
ही रहती थी । धन अपने साथ अतृ्ति भी ब्यता है | हर घड़ी 
विषाठ, व्यापारमें हानिकी आशा, दविसाव-किताबमें गड़बड़ी, 
आयकर-पम्बन्धी मुकदमोंकी परेशानी, कम्पनियोंमें नुकततानका डर, 
बेंकोंके फेल हो जानेकी कुऋल्पना, चबते-फिरते किसी मुऋदमेमें 
फेंस जानेकी चिन्ता, रुपया न डूब जाय--चोरी न्‌ द्वो जाम इत्यादि 
चिन्ताएँ उसे हरदम, सताती रहती थीं। 


मौतके मुँहसे बचा, इस अकार नयी जिंदगी मिली | ६७ 


कभी वह सोचता--कौन कार्यकर्ता केसा काम कर रहा; है ,£ 
ब्यर्थ समय बरबाद तो नहीं कर रहा है १ भ्रष्टाचार करेगा, या 
नुकसान तो नहीं पहुँचायेगा, धोखा तो नहीं देगा ? एक नहीं 
सेकड़ों प्रकाकी छोटी-बड़ी तात्कालिक ,या देरमें आनेवाली 
चिन्ताओंने उसे बुरी तरह अपने कुटिल पंजोंमें जकड़ बिया था। 


बाहरसे रेशमी सिल्कके बहुमूल्य वल्ल पहननेवाछा, गगनचुम्ती 
अद्ल्काओंमें निवास करने और प्रतिदिन नवीन खुखादु कीमती 
भोजन करनेवाल्ा, सैकड़ों नौकरोंसे अपनी सेवा कराकर भी बेचारा 
राकफेलर ७५३ वर्षकी आयु केवल अतृप्ति और चिन्ताओंके कारण 
सखकर हड्डियोंका नर-कंकाछ मात्र रह गया था ! कैसी दुवह 
विडम्बना थी ? 


चिन्ताके कारण उसके शरीरका बुरा हा था। सिरके बाल 
लड़ गये । फिर भौहक्ते वाल कम दवोने छगे | गंज होती जा रही थी । 
वह सोचता था यह क्या माजरा है । 


उसकी भूख कम होते-होते जाती रह्दी | अब हालत यह थी 
कि बढ़िया भोजन मेजपर शानसे छगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और 
वह उसके सामने जानेमें ढिलमिल कर रहा है | घखाले चाहते हैं 
कि किसी प्रकार दो कौर भोजन कर ले, पर मोजनकी ओरसे उसे 
अरुचि है | कभी अग्निमान्य तो कमी कब्ज, कभी दस्त तो कमी 
पेचिस ! डाक्टर हैरान कि क्या करें, कैसे प्राण बचायें । 


उसके चेदरेके तेन और छाव्रण्यपर बृद्धावस्थाकी काडिमा 





भर, 
री 
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मंडराने छगी | मौतकी कुटिल छाया उसपर पड़ रही थी | गाल 
पिचके भोर दाँत जवाब देने छगे | रातको नींद न आती, गुदयुदे 
बिस्तरपर करवट बदलछते-बदलते आँख खोले-खोले द्वी सारी रात कट 
जाती | बुरे खप्न दीखते थे ! 

कमरमें दर्द भर झुकाव था, चलते हुए पैर छड़खड़ाते ये । 
ऐश्वा छगता था जेसे कोई भारी-मरकम अद्लिक्का अब गिरी, 
अब गिरी । 

चारों ओर उसे अपने कामके बिगड़ जानेका युप्त भय सताया 


करता था | जीवनसे वह निराश--निरुपाय था ! मनमें तनाव था 
और हृदय बेचेन | 


बादरसे कोई अचुमानतक नहीं कर सकता था कि इस् 
अमीरको भी जीवनमें कोई परेशानी हो सकती थो, पर उसके भीतर 
तो चिन्ताओंकी आग जल रहो थी ओर अत्यन्त कुठिल संकल्पोंका 
सधषे चल रहा था । प्रतिदिन उनकी घंझया उत्तरोत्तर बढती जाती 
थी । एक चिन्ता बढकर दस नभ्री-नग्री विन्ताअंकों जन्म दे रही 
थी | वह चिन्ताके वाक्षव्रिक वित्रयप्ते परेशान न रहकर उसके 


प्रतीकसे परेशान रइने छगा । उस घनकुबेरके अस्थि-पन्मखत्‌ 
शरीरको देखकर दुःख द्ोता था । 


जीवनके प्रभातमें वह ऐसा न था 


जीवनके प्रभातमें राकफेछर एक इृट्टे-कटटे खत्य शरीखाला 
युवक था | उत्तें मानसिक तनाव ने था। वह गाँवमें रहता था । 


मौतके सुँहले बचा, इस प्रकार नयो जिद्गी मिली! छू: 


चहाँके निहन्द्र वातावरण तथा उन्मुक्त वायु और खुले प्रकाशर्में बम 
हुआ था। जिंदगीके प्रति उत्साह था, शरोर मजबूत था। कंधा 
उठा, सीना तान, मस्त बेलकी तरह चब्य करता था । 

, लेकिन मायाके कुचकने उन्हें चोपट कर दिया। जेसे-जेसे 
उस्के पात धन भाता और इकदठा द्वोता गया, वेसेबेंसे दी 
अधिकाधिक अमीर बननेकी अदम्य अभिराषा, अमीरियतमें दूसरेंको 
परास्त करनेकी प्रतियोगिताके भाव उप्तके मनक्ो दबाने छगरे | भार्थिक 
चिन्ताओंने उसके फूछ-जैसे मस्त जीवनपर घातक व्पिल तनाव 
डाढना शुरू कर दिया। मानत्तिक तनातके कारण उप्की तन्दुरुख्छी 
आमशः गिरती गयी । ५३ वर्षकी आयुर्मे वह सखकर अख्योकता 
ढाँचामात्र रह गया | पानीमें भी जैसे मछछो प्याप्ती थी जले 
कम सूख “रद्द था | उसका जावन चच्ता-सिस्ता मुर्शा या 

“तनिक कल्पना कीजिये, उसकी आय प्रति सप्ताह बीस व्यूख 
डाबर थी, किंतु वह प्रति सप्ताह दो डाब्रका भोजन' भी नहीं पचा 
पाता या | थोड़ेसे दूध तथा रोटीके एक ठुकड्देको पचा लेना भी 
उसके लिये बड़ी बातथी । 

थोड़ी-सी हानि या व्यापारमें चुकतानकी आशकझासे वह बुरी 
तरह भस्त-्यस्त हो जाता था | चिन्ता उसे बुरी तरह दबा देदी। 
एक चिन्ता आंते हो रातमर उनींदा रद्दे जाता या वह | 

हे '. एक बार यह हुआ! 

जिंदगीमें थपेड़ें आते रहते हैं। समुद्रको लहरोंको माँति 

उतार-चढ़ीव जीवनका क्रम है| “' 





० .' जीवनमे नया प्रकाश 


राकफेलरने चालीस हजार डालर मूल्यके अनाजका एके 
जहाज व्यापारके लिये विदेश भेजा था | यह ग्रजलेक्ससे होकर 
गया था। माव्की सुरक्षाक छिये प्रायः बीमा कंराया जाता है । 
इस जहाजवा बीमा करानेमें डेढ़ सो डाडरं खर्चा आता था | इस 
पेंसेको बचानेके लोमसे बीमा नहीं कराया गया । वेंसे ही जहाज 
यात्रापर रवाना हो गया | 


संयोगकी बात, उसी रातको लेक्सपर बड़ा तूफान आया। 


इस तूफानका पता चलते ही, राकफेलरको अपने जहाजकी 
छुरक्षावी भयानक चिन्ता छग गयी। वह सोचने छगा---“कहीं यह 
सफानमें हब न जाय ? भयंकर नुकसान हो जायगा। हाय | कितनी 
बढ़ी गलती हो गयी। इस जद्ाजके मावके नष्ट हो जानेसे व्यापारमें 
बड़ी हानि हो जायगी | तब कया होगा ! उफ, मेरी मूखेता, मेरी 
अदुरदशिता** *] अब क्या करूँ १? 


हजारों प्रकारकी चिन्ताओंने उसे इंझोड़कर रख दिया | सारी 
रात करवट काटठते बीती । 


सबेरे जब उसका भागीदार जोज गार्डनर आफिस आया, तब 
उसने राक्पेलरको वडा चिन्तातुर देखा | सब आशझ्डा सुनी | उसे 
भी छगा कि थोड़े-से पेसोंके ल्येभमें आकर भारी मूरूता कर बेठे हैं | 
च्यापारमें बड़ी हानिकी आशक्ा थी। 


किंतु अब कया हो रुकता था ? त्तीर द्वाथसे छूट चुका 'था | 


मौतके सुँहसे बचा, इस प्रकार गयी जिदगी मिली |. ७! 


भरे भाई! जो कुछ भी दो, जल्दी करो । किसी मूल्यपर 
धीमा दो सके तो तुरंत करा दो । अब देर मत करो | जल्‍दी दौड़ 
जाओ | जितनी अधिक देर होती है, नुऋप्तानद्नी भाशक्का बढ़ती 
जाती है ॥ 


राकफेलरने अपने भागोदारकों किप्ती शर्वपर अधिक-से-अधिक 
प्रीमियम देकर तुरंत अनाजसे भरे हुए जद्जका वोमा करवनेकों 


दौड़ाया | 


ः बेचारा गाडनर दौड़ा-दौड़ा गया। बड़ी मिन्नतें--खुशामददे 
कीं, जो कुछ अविक्र-सेअधिक वीमाको रकम माँगी गयो, उसे देकर 
आदिर किप्री तरह जहाजका बीमा का दिया गया। तद 
राकफेव्रकी चिन्ता कुछ दूर हुई | चाहे खर्च अविक हो गया, पर 
बीमा तो हो गयी--यही संतोष था। 


फिर एक नया मानसिक आधात ! 


किंतु चिन्ता भूतकी तरह मलुष्पपर सत्रार हो जाती है और 
नित्य नये-नये कारण ढूँढ़ती रहती है | राककेडरके मनपर फिर 
इयौड्रेकी चोट छगी । एक नथी परेशानीने उसे फिर व्यप्र कर दिया॥ 


. यद्द सब क्यों हुआ ! ह 
बीमा करवाये ७-८ घंटे हुर थे कि इसी बीच समाचार आयः 


कि उसका माछ गन्तब्य -स्थानंपर सही-सलामत पहुच गया था | 
सौमाग्यसे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। 
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और कोई शुद्ध प्रदृत्तिका व्यक्ति होता तो ईश्वरकी इस बड़ी 
क्ृपाके ढिये अनेक धन्यवाद देता, दान देता और खुशियाँ मनाता | 
प्रेमसे भमिन्नोंकी भोजन कराता | उसकी प्रसक्रताका कोई ठिकाना 


न्‌ होता | 


पर राकफेलर नकारात्मक विचारों ( |«४०पए९ प्रपंधापागड़ ) 
में फंसा रहनेवाला धनकुबेर था। उसने अब इस तरह सोचना 
ग्रारन्भ किया--- 


तनिक-सा काम था और मे यों ही इतना डर गया | इस व्यर्थ 
मयसे जाक्रान्त द्ोकर बीमा करानेमें मेने यों द्वी अपने डेढ सो 
डालर बरबाद कर दिये | हाय ! मेरा इतना धन जरा-से फिक्रसे 
नष्ट हो गया । में भी कैसा भदूरदर्शी मूख हूँ | कितना नुकसान 
हो गया ऐसे धन बर्बाद करता रद्दा, तो मुझे व्यापारमें यम कैसे 
होगा १ कहीं मैं गरीव न हो जाऊं ! 


इसी प्रकार कुत्सित चिन्तन करते-करते अपने घनकी चिन्तामें 
सकफेटर चीमार पड़ गया | उसने अधिक चिन्तित होकर खटिया 
ही पकड़ दी | दिनमर वह अंपनी फमटुखर्चीवी वातपर परेशान 
गला । ठठ्त द्वानिके विचारोने मनमें गुत्यी / ००:०७७०: ) बनकर 
छीण चिन्ताका रूप घाग्ण कर ब्यिा | घ्नकी रक्षा और दायसे यों 
दी टिकले हुए धनके पश्वात्तापन जेसे ठसे पागल-जैसा कर दिया । 
आष्माशनिक यिचार ठसे परेशान करने लगे | 


मोतके मुँदसे वचा, इस प्रकार नयी जिंदगी मिलो !._ उड़ 
'ऐसे जीवनसे कया लाभ १ 


' यह झाँकी है दुनियाके एक सत्रसे अमीर आदमीके जीवनकी | 
'ऐसे रुपये या व्यापारसे क्या लाम, जो मनुष्यका अन्त द्वी कर दे £ 
राकफेलरके पास अनाप-शनाप रुतया था, जिसे शायद वह गिन भी 
'नहीं पातां था ! कोई सांसारिक अभाव न था; पर फिर भी वढ़ 
अपना सारा दिन अधिकाविक धन कमाने या उसे बनाये रखने, 
जोड़ने और उप्तीके विषयमें सोचने-विचारनेमें व्यय करता था ओर 
'किसी कार्यके लिये जैसे उसके पास कोई समय ही नहीं था । 


अब समस्या यह थी कि राकफेचरको मोतके मुंढसे कौसे 
बचाया जाय १ कौन-सी चिकित्सा की जाय, जिप्से उम्रक्ने प्राण 
बचे ? बढ़े-बढ़े चिकित्सक आये, पर दवाईसे कोई छाम- न हुआ; 
क्योंकि उसकी बीमारी तो मानप्तिक थी | 


उसके गुप्त मनमें भतंतोष, छाछच ओर चिन्ताएँ भावना- 
अन्थियोंका रूप धारण किये बैठी थीं | मनोवेज्ञानिकोंसे सलाह ली 
गयी | किसी मी तरकीवसे प्राण बच | 


मनोवेज्ञानिक सलाह जिससे नया जीवन मिला 


मनोवज्ञानिकोंने कहा, 'जिस व्यक्तिमें छोमका भाव जित॑ना 
अधिक होता है, वद्द उतना द्वी अधिक चिन्ताओंसे भर जाता है। 
व्वेमीका मन संसारके उपयोगी रचनात्मक कार्योकों छोड़कर केवड 
अक' छोटेसे केन्द्रमं: जम जाता है | घनकी कामनाएं कभी तृप्त 


्छ जीवनम नया प्रकाश , 


नहीं होतीं, हजारसे लाख और लाखसे करोड़ होनेपर भी अविका- 
चघघक्क पिपासा बढ़ती ही जाती है। अतः संग्रहका भाव त्यागकर 
संत्तोषका भाव अपनाना चाहिये | 


“जिसके चित्तमें संतोष है; उसके छिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी 
हुई है; जिरुके पेरमें जूते हैं, उसके लिये सारी प्रृथ्वी मानो चमड़ेसे 
छ़की है । 


धंतोषरूपी अमृतसे तृत्त एवं शान्तचित्तवाले पुरुषको जो 
झुख प्राप्त है, वह धनके छोमसे इधर-उधर दौड़नेवाले बढ़े-से-बढ़े 
धनवान छोगोंको कहाँ प्राप्त हो सकता है ?? 

राकफेल्रके मित्रोको सह दी गयी कि यदि उसे बचाना है. 
तो उसका मन घनकी अतृप्त कामनासे हटाकर अन्य मनोरज्नक विषयों- 
ऋ्ती ओर छगाना चाहिये । 

राकफेलरके भागीदार या्डनर मद्दोदयने उपर्युक्त सब्यहको 
कार्यान्वित करनेकी एक युक्ति सोची । वह इस प्रकार थी--- 

गाडनरने दो हजार डालरमें एक पाल्वांडी नाव खरीदी । 
उसने खय॑ उसे चलाना सीखा | वह मजेमें ढसे चलता, प्रकृतिके 
चन्मुक्त चिन्तारह्ित वातावरणमें रहता और धार्मिक भजन गुनगुनाया 
ऋरता था । इस नुस्खेसे उसे छाम हुआ । 

, एक शनिवारकों उसने राकफेडरकों नौका-विहारका निमनन्‍््रण 
देसे हुए कद्दा--“काम छोड़ो; चछो, इस धनके दमधघोद्ट वातावरणसे: 


. 


मौतके मुँहसे वचा, इस प्रकार नयी जिंदगी मिलो | ७५ 


बाहर निकठकर दिल बहलाये | नावमें घूम लेने और मजन गानेंसे 
तन और मन ताजा द्वो जायगा | जिंदगीर्म रस और पशितेन आ 
जायगा । इस्त परिस्थिति और स्थानका पस्ितंन करो | 


राकफेलर उत्तेजित होकर बोछला--“ऐसे फाल्तू कामके लिये 
मेरे पास वक्त नहीं ॥ 


गार्डनरने प्रेम-हठ किया--'मेरे मित्र | तनिक खुले जीवन, 
उन्मुक्त प्रकृति, निश्चित्त जीवनका आनन्द लो, परमेखरके नाममें 
खास्थ्यकी शक्ति छिपी है । भक्तिके गीत गुनगुनाओ, सांपतारिकता 
छोड़ो 0७ 


राकफेलरकोी जबरदस्ती उत्त वातावरणसे हटाया गया | जेंछे- 
जैसे वह धनके कुचक्रसे निकला और ईश्वरकी ओर बढ़ा बेसे- 
वैसे ही उसके खास्थ्यमें ठाम दिखायी दिया | उप्तने अनुभत्र किया 
कि माया-मोहमें अति छिप्त रहना आउजिन्षानिका कारण है । 
अब उसने और भी ध्यानपूर्वक मनोवेज्ञानिक सत्यद लो । मनो- 
वैज्ञानिक डाक्टरोंने उसे कुछ और विश्तारसे छामदयक सत्र बतलाये, 
जो. इस प्रकार थे-- 


“चिन्तासे दूर रहे; क्योंकि यह मानसिक तनाव उत्पन करती 
है | रुपये कमाने, ऋण बम करने, शेयरोके भाव ऊँचे-नीचे होने, 
बेंकेके फेड होने या अपनी पूंजीके मारे जानेको किंचित्‌ भी 
चिन्ता न करे | मनसे इस श्रकारक्का सारा तनाव ( श'टाझंठ्त ) 
त्याग दे । 
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<दरीरसे होनेवाले मनोरक्षक रचनात्मक कार्योमें दिलचस्पी 
छे ॥ पर्या्र मनोरक्षन और आमोद-प्रमोद किया करे | वागवानी, 
धानीम तैरना, खूब टहलना, पर्वतीय प्रदेशोकी पेदछ यात्राएं करना- 
जैसे काम किया करे | प्रतिदिन हलका व्यायाम किया करे । 

#नचिन्ता दूर करनेके ऊपरी तरीके जेसे सिगरेट, शराब, 
छा था नशेबाजीके उपाय सब बिल्कुल ही छोड़ दे । 

ध्कई बार दिनमें हल्का भोजन करे | चाय, कहवा, मिठाई, 
जाएते इत्यादि छोड़कर हलका और फल तथा दूधयुक्त भोजन. 
किया करे | 

धम्नको भय ओर छोमके प्रवछ आवेगोंसे बचाता रहे | 
संतोष जीर तृप्तिकी शिवभावना और उदारताकी भावनाओंका अम्यास- 
आर अयोग करे | हानि-व्यम दोनों हो स्थितियोमें मनको पूर्ण शान्त; 
पतृलति और अविचब्ति खखा करे | मनमें सदा “ईश्वर मेरे साथ हैं; 
मेरे सहायक और रक्षक हैं?--यह भाव रक्खे । किसी भी घटनाके विषय, 
छीघिक चिन्तित न रहे | अन्तिम परिणाम ईश्वरपर छोड़कर दर 
दक्कमें अपने मनको संतुल्ति बनाये रहे | प्रतिदिन भगवत्‌-पूजनसे 
दिलका ग्रारम्म करे और सोनेसे पूते दिनकी समाप्तिपर ईश्वरको 
बन्यवाद दे और ग्रतिदिन भजन गाया करे |” 

इस प्रकार नयी जिंदगी मिली 
अब राकफेलर इन नियमोंका इृढ़तासे पावन करने छगा। 

जिंदगी बचानेके डिये उसने इन नियर्मोकों जीवनमें ढाबना झुरू 


स्झ्िया । 


मौतके सुँहले बचा, इस प्रकार नयी जिंदगी मिढ्ठी ! ७७ 


कुछ महीनोंमें ही ठसे इस नुस्खेसे लाभ होने डगा। उसके 
जीवनका एक नया भ्रध्याव आरम्म हुआ | बह संकुचित खार्थ 
और लोमके विचारोंसे मुक्त होकर संतोषरूपी भग्रतसे तृप्त होने 
लगा । खेलने-कूदने, आमोद-प्रमोद करने और नये-नये मनोरक्षनोंमें 
समय देने लगा | वह बाग, देहात ओर खुले स्थानेंमें घृमता, 
नाचता और गाता था | सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह भौतिक- 
बादसे हटकर भध्यात्मवाद, भजन, पूजन, ईश्वर-चिन्तन और कल्याण- 
भावनामें रमण करने छगा | गिरजाधर जाकर घार्मिक भाषण छुनना, 
प्रार्थनामें सक्रिय माग लेना, धार्मिक ग्रन्थ पढ़ना और धार्मिक 

उत्सवर्मे भाग लेना उसके जीवनका अड्भ बन गया। 
इस प्रकार राकफेलरकी जिंदगीने नयी करवट छी। धनके 
मायाचक्रसे पिण्ड छूटा | सांसारिकताके संकीण दायरेसे हटकर 
क्षय वह संतोषबृत्तिकी ओर ढगा। सेवा, कंतेब्य, मगवत्पूजन, 
निईन्द प्रसन्‍नतामूठक आशावादी दृष्टिकोण आ गया | धीरे-थीरे 
उसके शरीर और मनका कायाकल्प हो गया | खोया हुआ खास्थ्य 
ओऔर जीवन फिर छोट आया । जो व्यक्ति मौतके मुँदमें जानेकी प्रतिदिन 
बाट देख रहा था, उसे नयी जिंदगी मिी, नया यौवन मिला और 
वह तीस वर्ष और अधिक जीवित रहा । राकफेलरने अपनी इस 
नयी जिंदगीके मनोरक्षक संस्मरण छिस्ते हैं। उनके अनुभबेमेंसे 

कुछ कामकी बातें यहाँ दी जाती हैं। 
कं घनकी चिन्तासे छूटा तो मुझे नयी जिंदगी मिछी। मैंने 
अनुभव किया कि धनके असंतोषसे वढ़कर और कोई दुःख नहीं है । 

मैने गोल्फ खेलना सीखा, खुली हवामें छुबह-शाम दूर-दूर- 
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तक टहलनेकी आदत डाछी । ग्रकृतिक वातावरणमें रहनेसे मेरी 
चिन्ता भागी। मैंने अनुभव किया कि हशाराफतसे जीवित रहनेके 
लिये मनुण्यको बहुत थोड़े-से पैसोंकी जरूरत है । 

ध्वन-पचयकी चिन्ता त्यागकर मैने अपने पा-पड़ोसके 
सावारण व्यक्तियोंके जीवन तथा व्यक्तिगत समस्याओं, उनके हृषं- 
विषाद, दुःख-दर्दमें सहानुभूतिपूर्वक हिस्सा डिया तथा उनके दुःख-द॒र्द 
दूर करनेका उपाय किया। नयोसे मेल-जोल वढ़ाया। इन नये 
सम्पकोसे मेरी चिन्ताएँ कम हो गयीं। 

भमैने अपनी सम्पत्तिकी चिन्ता छोड़ दी | मुझे अनुभव हो 
गया कि जीनेके लिये सुरक्षाकी दृष्टिसे मुझे भविष्यमें कपड़ा, भोजन 
और सम्मान--सदा यो ही मिछ्ता रहेगा | इसलिये मैं प्रतिवतर कितना 
कमाता हूँ और कितना खर्च करता हूँ, इस ह्वानि-आभके विचारको मैंने 
त्याग दिया। मैंने अनुभव किया कि धनकी अपेक्षा जीवनमें ओर भी 
अधिक मूल्यवान्‌ बहुत-से कार्य करनेके छिये मोजूद हैं । 

कितना धन मैं कमा सकता था, इसकी चिन्ता छोड़कर 
अत्र में यद्द सोचने छगा कि मेरा कितना धन गरीबरोंके लिये सुख, 
शान्ति, सेवा, आराम और आनन्द खरीद सकता है। परोपकार 
भीर दानमें मैंने करोड़ों रुपया वितरित करना प्रारम्भ किया | 
छ्षस्पतान्ओं, अनायाल्यों और पुस्तकालयेमिं बहुत सहायताएँ कीं। 
इस प्रकार मेरी नमी जिंदगी झुरू हुईं और मुझे शान्त, तृप्त और 
दीमे-जीचन मिला |? 

राकफेलरने जीवनका जो नवनीत निकाछा था, उसे हमारे 
ऋषि-ुनि बहुत संक्षेपमें पहले द्वी इस प्रकार छिख गये हैं--_ 


मौतके मुँदसे बचा, इस प्रकार नयी जिंदगी मिली ) ७९ 


तृप्त दीघ-जीवनके अनमोल उपाय, . . 
सर्वस्त्विन्द्रियकोभेन संकटास्यवर्गांहंते ॥ 
सर्वत्र सम्पद्स्तस्य संलुष्ट॑ यस्य मानसम्‌। 
डपानदूगूढपादस्थ नतु॒ चमौद्तेव भूः॥ 
संतोषाम्रतत्प्तानां यत्‌ खुर्खं .शान्तचेतसाम्‌। 
कुतस्तद्धनलुब्धानामितर्वेतश्चल॒ धावताम्‌ ॥ 
असंतोषः परं उुःखं. संतोषः परम सुलम । 
खुखारथी पुरुषस्तस्मात्‌ संतुष्ः सतत भवेत ॥ 

( पद्म० स॒ष्टि०ग १९। २५८--२६१ ) 

स्मरण रखिये, मजुष्यकी इन्द्रियोंके लोभमग्रस्त होनेसे मनुष्यका 

मूल्यवान्‌ जीवन संकटमें पड़ जाता है । 


याद रलिये--जिस मलुष्यके हृदयमें संतोष है, उसके बिये 
सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये 
सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी हुई है। 


अर्थात्‌ संतोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्‍्त चित्तबाले पुक्षणोंको 
जो छुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दोड़नेवाले छोगोंको 
कहाँ प्राप्त हो सकता है । | 


असंतोष ही सबसे बढ़कर दुःख है और संतोष ही सबसे 
बड़ा छुख है । अतः छुख (और दीध-तृप्तनीवन ) चाइनेवाले 
पुरुषको सदा संतुष्ट रहना चाहिये। 

संतोषो थे स्वर्गतमः संतोषः परम खुखम्‌। 

तुष्टेने किचित्‌ परतः सा सम्यकप्रतितिष्ठति ॥ 


८० ओऔबनमे नया प्रकाश - 


यदा संहरते कामान्‌ कूर्माइज्ञानीव सर्वेशः । 
तदा55त्मज्योतिरचिरात्‌ स्वात्मन्येव प्रसीद्ति ॥ 
न विभेति यदा चाय यथा चासमान्त विभ्यति ! 
कामेषो न जयति तदा55त्मा्न व पद्यति ॥ 
यदासी सर्वेभूत्रानां न दुह्यति न काह्नति। 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ 
( महाभारत, शान्तिपवं २१ । २-५ ) 
संतोष ही सबसे बड़ा खग है | संतोष ही सबसे बड़ा छुख 
है । सतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है । इश्त संतोषकी प्रतिष्ठा--- 
स्िरता निम्नडिखित उपायोंसे होती है--.- 


भर्थात'कछुवेकी भाँति जब सब ओरसे भपने अज्ञोंको समेट 


' लेता है, तब यह खयंग्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेददृष्टिहप मलको 


त्यागकर अपने दी ख़रूपमें स्थित हो जाता है,। 


जब न तो इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूघरे 
भय खाते हैं और जब यह इच्छा भोर द्वेषको जीत लेता है तन इसे 
आत्माका साक्षात्कार ढोता है | 

जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो 
दो करता है और न किपतीसे राग ही करता है, तब इसे तरक्की 
प्राप्ति हो जाती है |? 

इने मदत्त्पूर्ण तथ्योंका मम समझनेसे कोई भी मौतके मुंहसे 
बचकर नयथी जिंदगी पा सकता है। 

चिन्ता छोड़िये और प्रसन्न रहिये । 
+---्म्श्पदक+४2--%-.- 


आत्महत्या करनेवाले मरे 


आप आश्चर्य करेंगे, हमारे देशमें प्रतिवर्ष अठारह लाख अपराध 
होते हैं । पंद्रह हजारसे सतरह हजार व्यक्ति मानसिक रोगों या 
उत्तेजनाओंसे ग्रसित होकर आत्महत्याएँ करते हैं । आत्महत्या करने- 
वालमें निराश युवक और कलहसे परेशान युवतियोंकी संख्या सबसे 
हक है । ह के 
। मलुष्यने हुतगतिसे भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति की है, आराम 
और चिकित्साकी बड़ी-से-बड़ी सुविधाएँ हमारे पास हैं, फिर भी १५ 
से १७ हजार व्यक्ति जान-बूज्नकर खय॑ अपनी इत्याएँ कर डालते हैं । 
इससे बढ़े दुर्भाग्यकी बात क्या हो सकती है १% 
एक उदाहरण लीजिये--.. 
लगभग १७ छाखकी जनपंस्यावाले आगरा नगर एवं जिलेमें 
ढेर चौबीस घंठोमें आत्महत्याकी एक दुःखद घटना हो जाती है। 
कः ..._ # भौतिक सुख-सविधाओंकी प्रब/ छाव्यज आप हुफ्राज्ा प्रबल छालछूसाको लेकर जितना ही 
मनुष्य असंयमी, असहिष्णु और,असंतुष्ट होगा उतनी ही-आत्महत्याकांरियों 
और उन्मादके रोगियोंकी संख्या बढ़ेगी सतोषके बिना कदापि इसमें 


रुकावट नहीं आयेगी | इसीसे सबसे अधिक सुखसुविधासम्पन्न अमेरिकामें 
आत्महत्यारों और पागछोंकी संख्या सबसे अधिक है ! | ह 
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एक वर्षकी ३६९ घटनाओंकी रिपोर्ट विभिन्न स्थानोंपर की गयी थी | 
इनमें १३७ ख्ियाँ थीं, शेष पुरुष । 


१८ से २५ वर्षतककी आयुके कब्चे अविकसित मन तथा 
आगा-पीछा न सोचनेवाले युवक-युवतियाँ आत्महत्यासे ग्रसित पाये 


गये | कुछ बड़े व्यक्ति भी मन-ही-मन आत्हत्याकी बातें सोचा 
करते हैं । 


आत्महत्याके विचार एक मानसिक रोग हैं 


जिन व्यक्तियोंके मनमें आत्महत्याकी कायरतासे भरे विचार 
आया करते हैं, वे एक प्रकारके मानसिक रोगी हैं । ये रोगी आधे 
पागल, उत्तेजक खभावके, चिड़चिड़े वा स्नायविक तनाव ( न्यूरोसिसत ) 
के शिकार होते हैं | कुछ दुद्ध सदा मानसिक तनाव और अधिक, ५ 
दिमागी श्रम करने या आर्थिक द्वानिसे परेशान होकर आत्मढत्या” 
कर बैठते है । 

कहीं भापके मनमें भी तो आत्मद्त्याके घृणित्त डरपोक विचार 
नहीं आते हैं ? कया आप भी जीवनसे परेशान हैं, ऊबे हुए हैं 


ओर शायद उसमें कुछ रस, सौन्दर्य या आकषणका अनुभव नहीं 
करते हैं 


आप शायद वेरोजगारी और आर्थिक तंगीसे परेशान हैं | 
नौकरी नहीं छग रही है, व्यापार करना नहीं आता, गरीबीके कारण 
आपको मानहानि सहनी पड़ती है | आप एक दफ्तरसे दूसरे दफ्तरमें 
चक्कर काटते रहते हैं, पर कहीं सर्विस नहीं लगती । ह्वाथ तंग है ॥ 


पप्मच्रचात फरचचगजाएं क्यू सस 


घरबाले आपको परेशान किये हैं | हारकर आप जीवनका अन्त कर 
डालनेकी सोचते रहते हैं ! 

शायद आपके व्यापारमें घाठा आ गया है । दुबारा व्यापार 
सँमलनेकी कोई आशा नहीं दीखती । उधार सारा मारा गया है और 
बाजारमें साख जाती रही है । कर्जके भारसे आप बुरी तरह परेशान 
हैं । इज्जत बचानेके लिये मरना ही आपको अच्छा दीखता है ! 

क्या आप किसी लंबी बीमारीसे व्यप्र और चिन्तित है ? उस 
वीमारीसे तिलू-तिल कर मरनेकी अपेक्षा एक भार ही जोवनका अन्त 
कर देनेकी बुरी बात आपके मनमें है ? 


आप पारस्परिक द्वेष, किसीसे शत्रुता, प्रतिशोध या और किसी 

'पेंचदार मानसिक उल्झन, घरेछ या पाखिरिकि कलह या मानसिक 

- कषमें फंसे हुए हैं ? आपको कोई मानसिक आघात तो नहीं छगा 

है ? आप अपनी कन्याका विवाह नहीं कर पा रहे हैं या लड़कोंकी 
आआवारागर्दीसे परेशान रहते हैं १ 

शायद आप अनजानेमें कोई गुप्त पाप कर बेठे है । किसी 

चुणित कार्यमें पकड़े नये है | मुकदमा चल रहा है। उससे घबराकर 

पेंचीदी बातको न सुलझा सकनेके कारण आत्महत्याकी बात सोचते हैं | 

| शायद आप कोई विद्यार्थी है । आप किसी परीक्षामें फेल हो 

गये हैं | कई वार फेछ हुए हैं | घरवालेके व्यंग-बाणोंसे परेशान 
होकर मरनेकी बात सोचते है | 

5 आप कदाचित्‌ किसीसे प्रेम करते थे । उस प्रेममें निराश हो 

मानसिक आधात छगनेसे आत्महन्याकी अधार्मिक बातें सोचा करते है। 


८४७ जीवनमे नया प्रकाश 
आपके कष्ट क्षणिक हैं 


जीवनमें एक नहीं, कष्ट और मानसिक पीड़ाएं तरह-तरहके: 
रूप और ढंग रखकर प्रतिदिन-प्रतिपल हमारे मानस-क्षितिजपर उदित 
हुआ करती हैं | जितने मनुष्योंके रूप, मानसिक संस्थान, गुण, कमे 
और खरूप हैं, उतने ही प्रकारके कष्ट और झंजटोंका क्रम निरन्तर 
चलता रहता हैं | विपत्ति किसपर नहीं आयी १ कष्टोने किसको नहीं 
पीसा है ! मुसीवतके काले-काले भयंकर बाद किस मानवपर नहीं 
मंड्राये है ? तनिक आकाशको ही देखिये | अभी यह खच्छ है--- 
नीला-नीला, लेकिन क्षणमर पश्चात्‌ न जाने कहाँसे काले वाद्छ 
आकर हा जाते हैं । चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार फैल जाता 
है | आँवी, तफान, वर्षा, वजत्रपात समीका डर हो जाता हैं । 


३ ४५ 


किंतु फिर आँधी रुकती है | तूफान कम हो जाता है। काले 
बादल किपरसे आये थे, फिर कहीं गायब हो जाते हैं. | आकाश 
फिर खच्छ है | 

यही हार मानव-जीवनका हैं | विपत्तियाँ आती है | मनुष्य 
तनिक-सी परेशानीसे मजबूर हो जाता है | यही समझता है कि बस, 


है" 


भव अन्त आ गया | अब बचनेकी कोई भी आशा नहीं है | लेकिन _ 


वे कष्ट, वे विषम समस्याएं, वे विवशताएँ, वे जटिल गुत्यियाँ समय 
पाकर खुद दूर होने छगती हैं | 


ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य व्यथंके छोटे-छोटे कष्टोंसे उहिग्न 
बना रहे | वह तनिक-सा दुःख डालकर हमारे धैर्य और सहन-- 


आत्मद्वत्या करनेवाले मूरलें <प्र 


शीछताकी परीक्षा लिया करता है | कमजोर व्यक्ति ही जल्दी निराश 
होते हैं | 
आप हीन नहीं) महान्‌ आत्मा हैं 
आप कमजोर नहीं हैं | दोन, हीन ओर निबेल संकल्पवाले 
नहीं है | सांसारिक कठिनाइ्याँ आपको कभी पस्त नहीं कर सकेगी। 
यह मनमें जो चिन्ताकी धधकती अग्नि बिये बेंठे हैं, यह आग जो 
आपको जाये डाल रही है, इसे तुरंत बुझा डालिये | 


विश्वास कीनिये, कछ-परसोंतक आपकी ये विकट समस्याएँ 
खतः ही हल होनेवाछी हैं | बस, एक-दो दिनके लिये और रुक 
जाइये । परिश्थितियोंको खुद सुल्झने दीजिये | ईश्वरके हाथ बहुत 


लंबे है | वे सहायताके छिये, आपकी समस्याओको छुल्झानेके लिये. 
दौड़े भा रहे हैं | 


यह जिंदगी जीने योग्य है । इसमें मिठास है । कड़वाहट तो 
थोड़े ह्वी दिनोंकी है | क्या आपने यह महान्‌ उक्ति सुनी है--- 
अय॑ छोकः प्रियतमो देवानामपराज्ञितः । 
यस्में त्वमिह् झत्यवे दिष्टः पुरुष जशिषे॥ 
स्॒ च त्वाठु हृयामसि भा पुरा जरसो स्॒थाः। 
( अथवं० ५ |] ३० | १७ 
अर्थात्‌ हे मनुष्यों | यह संसार देवताओंका प्यारा छोक है ; 
यहाँ मय पशाजयका क्या काम £ तुम समझते हो, तुम मौतके प्रति 
संकल्पे जा चुके हो, यह बात नहीं है | हम उसे मुनाते हुए तुम्हें 
वापिस बुलते है । बुढ़ापेसे पहले मरनेका नाम कभी मत छो | 


“८६ जऔीवनमे नया प्रकाश 


अपनी समस्त कठिनाइयोके बावजूद यह मनुण्यका जीवन यश 
और सीन्दर्यसे भरा है, हर प्रकार जीने योग्य है । 
आ त पलु मनः पुनः ऋत्वे दक्षाय जीवसे। 
ज्योक्‌ च सूर्य इशे ( ऋ० १० | ५७। ४ ) 
अर्थात्‌ ( कायर मत बनो ) उठो, होश समाठो । फिर सोच- 
'विचारको, कर्म-कौहालको, जीवनको चेतो | अभी तुम्हें चिरकालतक 
सर्य भगवानके दशन करते रहना है । 


वास्तवर्मे अनेक युगोंके पुण्य-फरछोंके कारण तुमको यह देव- 
दुल्भ मनुष्य-दरीर प्रात हुआ है। मानव-जीवन पाकर उसे भव्य 
डद्देश्योंमे लगाना चाहिये । इस्त देहमें ईश्वर बसते हैं | याद रक्खो- 
आ सृत्योः ध्रियमन्विच्छेत्‌ । ( मनु० ४ | १३७ ) 
अर्थात्‌ जबतक यद्द मानव-जीवन है, ऐश्वयकी कामना करनी 
ञ्ह्दी उचित है । 
दूसरोंके लिये जीवन धारण कीजिये 
अपने लिये जिओ । अपने परिवारके छिये शरीर धारण करो । 
यदि परिवार न द्वो तो पीड़ित ओर दुःखित मानवताके दुःलोंके 
निवारणके छिये जिओ । संसार तुम्हारा सहारा चाहता है । 
याद रक्‍्खो--आत्महत्याका विचारतक पाप है। बुद्धिकी 
हुबंडढता है, बहुत बड़ी कायरता है । तुम्हारे बुद्धि-बछ्का प्रयोग 
जीवनको सशक्त और यदख्ी बनानेंमें व्यय होना चाहिये | जो 


अपनी स्त्रयं हत्याकी वात सोचते हैं, वे अपने साथ बढ़ा भारी 
अन्याय करते हैं | 


आत्महत्या करनेवाले मूर्ख ८७ 


नीतिका वचन है... - 

चुद्धियंस्य बल तस्य निुद्धेस्तु कुतो बलूम। 

जिसमें सदूबुद्धि 'है, उसीमें सच्चा बल है | उसीमें जीवन है। 
निवुद्धिमें बल कहाँसे आया १ 

अधिकतर आत्महत्याएं अकस्मात्‌ उत्तेजना और क्रोष-जैसे 
पाशबिक विकारोके दुष्परिणाम हैं | मनुष्य आवेशमें आकर हतबुद्धि 
हो जाता है, विवेक काम नहीं करता, तनिक-सी भी कड़वी बातः 
सहन नहीं होती और कछहका विष पचाये नहीं पचता । इसका' 
कुरछ आत्महत्या होती है | 'बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति |? 

हमें क्रोषके समय बहुत सावधान हो जाना चाहिये कि कहीं 
हम अंधाधुंध बुरा काये न कर बैठ । मानसिक आवेगको तुरंत 
रोकना ही परम पुरुषाय है | क्षणिक उत्तेजनामें कोई भी कार्य न 
कर । कुछ रुकें, जबतक आपका मानप्तिक संतुलन ठीक न हो' 
जाय । अत्यधिक क्रोष, चिन्ता, ईर्ष्या, शोक, मय-जेसी कोई भी 
अस्वस्थ मानप्तिक अवस्था हमेशा आपको खतरनाक मनःस्थितिमें: 
डालती है । इस विषेली स्थितिसे सदेव बचिये | 

मद्जछ्मय प्रमुके विधानमें आपके छिये संत्र कुछ है | ठहरिये,, 
अच्छा समय आपको इूँढ़ता भागा चला आ रहा है | आपका जीवन 
प्रभुका दिया हुआ देवी वरदान है। उसे समयसे पूर्व हत्या कर- 
समाप्त करनेका आपको कोई अधिकार नहीं है । जो समयसे पूर्ब उसे 
नष्ट करते हैं, उनके लिये सबसे अधिक कष्टमय रीरव नरककाः 


विधान है | ' 
+--+->-<354९---३-.०-..... 


दुनियामें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके 
सारे मनोरथ परणे हो पाते हैं ? 

आप अपने अतीत काबको देखते हैं, योवनके ग्रभातमें बनाये 
गये उच्च उद्देश्यों ओर महत्त्वाकाह्लाओंके छुनहरे सपरनोंको याद करते 
हैं और एक हल्की-सी आह लेकर कहते हैं--- ' 

“हाय | हम अप्तुक कार्य न कर सके | हम अम्तुक पद प्राप्त 
न कर सके । हमें सावंजनिक क्षेत्रमें यश और प्रतिष्ठा प्रात न हो 
सकी | जो कुछ हमने किया, उसके बदलेमें जो कुछ महत्त्व, पद, 
मान इत्यादि हमें पाना चाहिये था, वह हम न पा सके | हमें 
अनेक ऐसे व्यक्ति दीखते हैं जिन्होंने हमसे न जाने कितना कम 
अध्यवसाय और परिश्रम किया है ओर न जाने हमसे कितना 
अधिक पाया है ? हा 

फिर आप मन-ही-मन एक घोर निराशा, एक जब्न, सफछ 
व्यक्तियोंके प्रति एक ईरष्यासे मरकर जल्मुन उठते हैं । , 

इस बृत्तिको भग्न मनोरथोंसे उत्पन्न नेराश्य कहते- हैं । 
अंग्रेजीमं इसे फ््ठेशनः कहद्दा गया है । इस बृत्तिसे प्रसित व्यक्ति - 
सदा दुनिया और समाजको कोसता रहता है । उसे ऐशस्ता प्रतीत 
होता है मानो सारा समाज ही द्वाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया 


हो और उसे नीचे धकेलनेपर तुछझा हुआ हो, उसकी उन्नतिमें: 
आाधक हो | 


दुनियामें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके मनोरथ पूर्ण द्वोते हैं! ८९ 


आजके युगमें दल्बंदी है, पक्षपात है, नीच खा है, 
रिश्वत है, चापदधती है। प्रत्येक न्यक्तिने अपना प्रथक एक गिरोह 
बना रकंखा है | सम्मव है आप इन्‌ दुनियादारीके छछ-छम्रोंसे 
परिचित नहीं हैं और इन्दींके कारण आप समाज या अपने अफसरके: 
कोपभाजन बन रहे हैं ! 

हो सकता है कि आपने अपने मनोरथोंको पूर्ण करनेके छिये 
पर्याप्त प्रयत्न द्वी नहीं किया या आवश्यक योग्यता द्वी प्राप्त 
नहीं की | भापके मनोरथोंकी असफल्ताका कारण पुरुषा्थ और 
आत्मबल्की कमी हो या अम्याससे अपनी शक्तियोंको ही आपने 
पुष्ठ न किया हो । 

हो सकता है. आपकी परिस्थिति कुछ कालके ढछिये विषम हो' 
गयी दो और आपमें इतना घैये न रहा हो कि वह गुजर ले | एक 
विद्वानने तो बिखा है कि अनेक व्यक्ति सफब्ताकी उस स्थितितक 
पहुँचकर हतोत्साह हो. जाते हैं जब कि वे सफब्ताके बहुत ही 
समीप होते हैं । यदि कसकर एक हाथ ओर मारें तो विजय उनकी 
हो सकती है, किंतु वे एक अन्तिम मौकेपर प्रयत्न करना छोड- 
देते हैं | किसी व्यक्तिके लिये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वह 
सफल्ताकी देहछीपर खड़ा-खड़ा फिर वापस , पतनके गर्तमेंः 
गिर जाय । 

यह निश्चय जानिये, संसारमें सब-के-सब मनोरथ कभी पूरे 
नहीं होते । अनेक अपूण अतृप्त ही रद्द जाते हैं । ह 

- , कद्दते है. बचपनमें नेपोलियनकी इच्छा थी कि वह एक. 


इसके ० 


९७ -, है जीवनमे नया प्रकाश 


लेखक बने । साहित्यके क्षेत्रमें अमरता ग्राप्त करे । कैसा द्वास्वास्पद 
छाता है | नेपोलियन युद्धप्रिय विश्व-विजेता हुआ है | क्‍या वह भी 
प्रकार हो सकता था? जी हाँ, सत्य मानिये, नैपोडियनकी 
यही छिपी हुई हार्दिक आकाह्ला थी | उसने साहित्यिक क्षेत्रमें ही 
प्रसिद्धिका प्रयत्न किया भी या । 'युगान्तर” नामक पत्रमें उसके इस 
अयतका उल्लेख यों किया गया है--- 


नवयुवक नैपोलियनको लेखनकल्वद्वारा' कीर्ति-लभ करनेका 
अतीव निश्चय था और यही सत्रसे छोठा मार्ग भी जान पड़ता था | 
अपने वाल्यकाछमें उसे कीतिंकी, चाहे वह किसी भी ग्रकारकी हो, 
बड़ी तीत्र छाल्सा रहती थी । लेखक वननेका पहला प्रयत्न उसने 
सन्‌ १७८६ में किया था |! 


उन दिनों सैनिक स्कूलोंका जीवन वड़ा दुःखमय था | दुबले- 
पतले शरीरके कारण मजबूत विद्यार्थी उसे छेड़ा करते ये । चिढ़ानेके 
लिये विचित्र नामोंसे पुकारते ये। वह धनाभावके कारण बड़ा तंग 


रहता था । कारसीकाका होनेके कारण कुछ अमीर विद्यार्थी उसे 
आशिक सहायता भी दिया करते थे | 


लेखक वननेके लिये उसने दो पुस्तकोंका अध्ययन करना 
प्रारम्भ किया। उसमेंसे एकका नाम रूसोकृत 'सोशछ कन्ट्रैक्ट” था; 
दूसरी एब्बे 'रेनाढःकी एक रचना थी, जिसमें रूसोके सिद्धान्तोंका 
विशेष समस्याओंपर प्रयोग किया गया था । उसने सोचा, मैं भी 
उनका प्रयोग अपने देशकी समस्याओंपर क्यों नः करूँ ? 

बस, इतना विचार आते ही वह बेठ गया और उसने अपने 


दुनियामें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके मनोरथ पूर्ण होते हैं. ! ९१ 


कारसीकाका इतिद्वातः घस्तीट डाला और एन्बे 'रेनाढ”्के पास भेज 
दिया । एब्बेका उत्तर बड़ा संक्षित था--“और गहरी खोजकर 
दुबारा डिखो ॥! 


नेपोलियन झुँझलाकर हस्तलेखके संशोधनमें छग गया । 
दुबारा अगले ढाई वर्षों उसने इतिहास'को पूण कर छिया। 
इसके अतिरिक्त दो अप्तम्बद्र कहानियाँ भी लिखीं, परंतु फल 
कुछ न हुआ। 

हर जगहसे किसी-न-किसी बातपर नवयुवक ग्रन्थकारकोी सख्त 
डॉट मिली | फिर भी भयभीत न होकर वह एक दूसरे प्रकारके 
लेखोंमें छय गया | पहले उसने प्रेम” पर और फिर आनन्द? 
पर निबन्ध लिखे । 

ल्योन्सकी विद्वान-परिषदूने “आनन्द? विषयपर निब्रन्धके छिये 
१७०० लिवरेका एक पारितोषिक रक्‍्खा था । नेपोलियनने भी अपना 
निबन्ध प्रतियोगितामें मेज दिया । 

नतीजा आनेपर माछ्म हुआ कि वह लेख इतना निकम्मा था 
कि उससे घटिया केवल एक ही और निबन्ध था। 

निबन्ध-परीक्षकोंमेंसे एकने उसपर इस तरह टिप्पणी छिखी' 
थी---यह लेख इतना अव्पवस्थित है, इतना ऊबड़-खाबड़ है, इतना 
असम्बद्ध है भर इतनी बुरी तरह लिखा हुआ है कि इसपर कुछ भी 
ध्यान देना ठीक नहीं )! 

इसपर निराश होकर नेपोब्यिनने ,अपने भाई जोसेफकों 
छिखा---अब मुझे प्रन्यकार बननेकी आकाह्ठा नहीं रही 0 
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दुनियामें किसके सत्र मनोरथ पूरे होते हैं. १ 


यदि आपके मनोरथ पूरे नहीं हुए, तो निराश होनेकी छुछ 
भी आवश्यकता नहीं है । जितने मनोरथ पूर्ण हो सकें, उत्तम हैं । 
जो नहीं हो सकें; न सही । 


जीवन तो एक विशाल समुद्रकी तरह दै। इसमें नाना 
प्रकारकी अच्छी-चुरी छददर उठती और गिरती रहती हैं | अपने 
लाभकी ओर ध्यान रखकर; अपने द्वारा प्राप्त समृद्धियोंकी ही देखना 
छामप्रद है | दाँ, शुभ-संकल्पोंकी प्राप्तिका सतत प्रयत्न निरन्तर 
चलते रहना चाहिये | काल्यनिक जगतमें मनुष्य नाना ग्रकारके 
काल्पनिक चित्र बनाता है | इनमेंसे वहुत-से कर््चे दिमागक्की उपज 
दोती है । जैसे आमके वक्षसे कच्ची बौर गिरकर नष्ट हो जाती है 
ओर थोड़े-से ही फछ पूण परिपक्षताकों प्राप्त छोते हैं, वैसे ही 
इन कची आकाह्लाओंमें बहुत-सी व्यर्थ ही नष्ट हो जाती हैं । कुछ 
काबके डिये इनके पूर्ण न होनेसे चित्त अवश्य अव्यवज्थित और 
अशान्त हो जाता है भौर कच्चे भर्ंतुल्ति दिमागवाले व्यक्ति 
अपना आपा भी खो देते हैं | इसलिये आवश्यक है कि हम इस 
संसारकी कठोर तरास्तविकताते जल्दी ही परिचित हो जायेँ और 
'यदि दमारी कुछ इष्छाएँ पूर्ण न हों तब्र भी दम शान्ति, प्रसनता 
ओऔर उत्साह बनाये रहें | मनुष्य जितना ही व्यर्वक्षी कन्पनाओं 
ओर अपनी शक्ति तथा सामथ्यसे बाहरकी कामनाओंसे भरा रहता 
है, उतना दी दुखी रहता है | 
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महान्‌ पुरुषोंकी यह विशेषता अपने खवभावमें 
विकसित करें 
प्सादे. सर्वेदुःखानां. द्वानिरस्योपजायते । 
प्रसन्‍तचेतलो छ्ाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते ॥ 
( गीता २। ६५ ) 

अर्थात्‌ चित्त प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर हो जाते हैं और 
चुद्धि स्थिर होती है । ह 

महान्‌ पुरुषोंमें इढ इच्छाशक्ति, अपने कार्य और उद्देश्यके 
प्रति अद्टृट छगन तथा अध्यवसाय होता है | पर उनके स्वमावकी 
एक और विशेषता है । इिंदू-देवी-देवता--इमारे श्रीकृष्ण, राम, 
अह्मा, विष्णु, महेश, छईमी, सरस्वती इत्यादि सबके भव्य मुख- 
मण्डलपर एक मथुर घोनी-वीमी मुल्कराहट अवश्य रहती है, मधुर 
मन्द मुस्कराहट । है 

एक विद्वानके शब्दोंमें, “देखिये, भगवान्‌ भास्कर आते हैं 
तो मुस्कराते हुए जीर जाते भी हैं मुस्कराते हुए ! महान पुरुषोकी 
यही विशेषता है । वे सदा जीवनको मस्कराते हुए झगालीन न्पजजे के « 
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झुल्साती हुई गरमी हो या हाइ कंपाती हुई सर्दी, दु/खोंका सागर 
छहराये या वेदनाओंकी नदी वाढपर आये---वे अपने मुखकी मधुर 
छालिमिको नहीं छोड़ते | 
और आप उदास हैं 

यह क्या ! आप उदास हैं । पत्थरकी निष्प्राण मूर्तिकि समान 
मीन, स्थिर और अठछ खड़े हैं । बृक्षकी तरद्द निस्पन्द और अडिग 
गमगीन ठहरे हुए हैं । चेहरेपर झुत्यु-जैत्ती उदासी छाथी है, जैसे. 
चन्द्रमापर काले मेध ! 


आपका पुण्प-सा मधुर मुख मुरझाया, शरीर थका-थका और 
तबियत निढाल है । किसी काममें उत्साह नहीं हो रहा है | भ्ढ 
शिथिक और मन भारी | किसी काममें तबियत नहीं लग रही है । 
मनह्॒तियत बरस रही है और उवासियाँ-जेंसे चैन नहीं लेने दे 
रही हैं । 


आप घरसे, पखारसे और मोजूदा हालतसे परेशान होकर 
सोचते हैं कि क्‍या करें ! कहीं चले जायें ? पिर भारी है, इन्द्रियाँ 
गिरी-गिरी-सी हैं; आँखोंमें थकान है; तो हृदयमें जोश और 
उत्साहका नाम-निशान नहीं | जगत्‌ जंजाछ छगता है, तो परिवार 
भारखरूप प्रतीत होता है | 

यह उदासी एक मनोवैज्ञानिक रोग है । अंग्रेजीमें इसे 
भेलनकोलियाः कहते हैं | उदासी नामक मानसिक रोगसे पीड़ित 
रोगी सदा गम्भीर और नैराश्यकी मुद्रा बनाये रहता दवै। ऐसा माछूम 
होता दे जैसे वह किसी मुर्देका दाइकर्म कर श्मशानसे छौट रहा 
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हो | 'मेलनक्रोलियाःका रोगी सदा उदास, निराश, विषादमय रहता 
है। घर, परिवार, मुहल्ले, नगर, समाज, कलाके किसी कार्यमें 
दिलचस्पी नहीं लेता | मित्रों और ब्येगोंसे मिलने-बरतनेमें सकुचाता- 
शर्माता है; वह मनोरञ्ञन-कार्यक्रम, संगीत, चत्य, प्रातःकालकी सैर, 
भगवान्‌ूकी पूजा, कीतन, आराधना, खेल-तमाशों, उत्सबोमें भाग 
नहीं लेता । वह छोटे शिश्ुओंसे नहीं खेलता । अपनी पत्नी, 
माता, बहिन, परिवार आदिसे भी सदा खिंचा--तना-सा ही रहता 
है | किसी भी रुचिके कार्यमें उसका मन नहीं छगता और वह 
अपने-आपको एक असफल आदमी समझता है। 
उदासीसे सावधान रहें 

उदासी भी छूतके रोगके समान भयानक है ! यह जीवन- 
पुष्पको मुरक्षा देनेवाछा भयावह झज्ञावात है । इसे पास 
न फटकने दे । 

कोई छुरम्प वाठिका हो, उसमें रंगीन मदभरे उत्सताहसे 
पण्पिण छोटे-छोठे कोमल सौरमथुक्त कमनीय कुसुम विहँत रहे हों; 
पर कल्पना कीजिये, यदि अचानक इधर-उधर अग्नि लग जाय 
ओर धीरे-धीरे आकर इन पुष्पोंसे छदे हुए पौधोंको झुब्सा दे, तो 
कैसी दुरवस्था होगी | 

उदासी आनेपर हम इसी प्रकार अपने हृदयकी लोनी-छोनी 
कमनीय भावनाओं, बविहसती हुई महत्ताकाडक्षाओं, सदूभावनाओं 
और प्रेम-सडानु भूतिको कब्किओको असमथर्मे हो झुल्सा देते हैं | 

निराशा यदि अग्नि ,है. तो उदासी चितामेंसे उठनेवात्य 


रतन, 


चेन... 
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विषद्य घुआँ | जैसे काछा-काल धुआँ सफेदीसे पुते हुए खेत 


घरको काव्य बना देता है, जिसमें फिर बैठने या ठदृवरनेको मन 
नहीं करता, उप्ती प्रकार उदास बने रहनेवाले व्यक्तिकी आत्मा 
सदा अतृप्त और ब्यप्र बनी रहती है | इमारा आत्मा सदा-सबंदा 
मुस्कराते, विहँंसते, खिले हुए भगवानका अंश है । भगवानकी 
मूर्ति सदा मघुर-मधुर मुस्कराहटसे खिली रहती है । उनका अच्ड- 
ग्रत्यड् चमकता-दमकता रहता है । इसलिये उदास रहकर हम 
अपने आनन्द-तत्तका हास करते हैं, परमात्माका अपमान करते 
हैं । मुस्कराना और प्रसन्‍न रहना हमारे आत्माका गुण है । 


आप रुखे-खखे व्यक्ति न रहें 

डेछ कानेंगीकी प्रसिद्ध पुस्तक “मित्र बनाने और जनताको 
प्रभावित करनेकी विधियाँः अनुवादक--अश्रीसंतरामने मुस्कराहटपर 
एक खतन्‍त्र लेख लिखा है | उनके अनुसार मुस्कराहट लोगमें 
प्यारा बननेकी रामवाण विधि है | यह मनुष्यक्रे व्यक्तित्वकी मोहिनी 
शक्ति है । कार्नेगीके शब्दोंपर ध्यान दीजिये--- 

“कर्मोंकी ध्वनि शब्दोंसे ऊँची द्वोती है। मुस्कानका अर्थ 
द्वोता है, 'े तुम्हें पसंद करता हूँ | तुम मुझे छुखी बनाते हो। 
तुमसे मिलकर मुझे प्रसन्‍नता हुई है ।? यही कारण है कि हमें कुत्ते 
इतने अच्छे छाते हैं | वे हमें देखकर इतने ग्रसन्‍न होते हैं कि 
उछल पड़ते हैं । इसल्यि खमावतः हम उनसे मिलकर प्रसन्न 


होते दें |” 
मनमें कपठ रखकर बादरकी मुस्कराइटसे आप किसीको मूर्ठ 
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नहीं बना सकते | हम जानते'हैं कि यह दिखावेकी मुस्कान है, 
इसकिये हम उसे बुरा मानते हैं । में सच्ची मुस्कानकी, उत्साह 
और स्नेहपूर्ण मुस्कानकी, अन्तस्तलसे निकलनेवाली मुरकानकी--- 
हाँ, उस प्रकारकी मुस्कानकी बात कर रहा हूँ, जिसका बाजारमें 
अच्छा मोल मिल सकता है | यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे 
प्रसन्नतापूषंक मिलें, तो आपको उनसे मधुर मुस्कराहटके साथ 
मिलना चाहिये। 

दूकानोंके विषयमें चर्चा करते हुए फ्रेक इविंग फ्लेचरने 
ओपनहीम, कॉलिन्स एंड कम्पनीके ढछिये “क्रिस्मसमें मुस्कराहुटका 
मूल्य” शीर्षक एक त्रिज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने साधारण तत्त्व- 
ज्ञनका उपदेश दिया है। उसे कानेंगीकी पुस्तकसे यहाँ उद्घृत 
किया जाता है, देखिये--- 

पुस्कराहटपर खर्चे कुछ नहीं आता, परंतु यह पैदा बहुत 
करती है । इसे पानेवाले माछामाल हो जाते हैं, परंतु देनेवाले भी 
दरिद्र नहीं हो जाते । - 

पुस्कराहट एक क्षणमें उत्पन्न होती है, पर इमकी मधुर स्मृति 
कमी-कभी सदाके लिये बनी रहती है । 

कोई मनुष्य इतना धनी नहीं कि जिसका इसके बिना निर्त्रह 
हो सके भीर न कोई इतना दरिंद्र है, जो मुस्कराहटके लार्मोत्ते 
घनी न हो। 

भुस्कराहट दर परिवारमें छुख उत्पन् करती है, आपके व्यापारमें 
ख्याति बढ़ाती है. और समर्थनके लिये किया हुआ मित्रोंका हस्ताक्षर है | 


जी० न० प्र० ७-८--- 
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'ुस्कराहट थके हुएके छिये विश्राम है, हतोत्साइके डिये 
दिनका प्रकाश है, ठिटुरेके लिये धूप दे और कश्के लिये प्रकृतिका 
सर्वोत्तम प्रतीकार दे | 

तो भी मुस्कराइट मोछ नहीं छी जा सक्तो, माँगी नहीं जा 
सकती, उधार नहीं छी जा सकती या चुरायों नहीं जा सकती, 
क्योंकि जबतक यह दी न जाय, तबतक संप्तारमें यह किसीके 


कुछ कामकी नहीं | अतः यदि आप लोगोंका प्यागा बनना चादइते 
हैं तो मुस्कराश्ये |? 


ऊपरकी पंक्तियोंमें जीवनको मधुर बनानेक्रे लिये बड़े उपयोगी 
संकेत भरे पड़े हैं । वास्तवमें उदासी बड़ी बुरी मानलिक्र आदत 
दै । यह घुन्दर चेहरेको भी कुरूप बना देती है। उदासी व्यक्तिके 
प्रति घृणा पैदा करती है, तो मुस्कराहट आकर्षण ! 


डदासीसे मानतिक और शारोरिक शक्तियाँ नि हो जाती 
हैं, मुस्कराहटसे शरीर तथा मनक्ली सोयी हुई शक्तियाँ भी जैसे 
जाग उठती है, प्रायः उदासीके कारण शारीरिक अथग्म मानसिक 
थकावट पेदा होती हैं | एक ही परिस्थिति अबबा एक ही कार्य 
करते-करते हम थक जाते हैं | इसछिये उदासी दूर करनेके डिये 
हमें कोई नया कार्य, कोई नयी परिस्थिति--नये छोगोंसे सम्पर्क 
स्थापित करना चाहिये | जिस कामसे इम थक गये हैं, उसे छोड़- 
कर कोई नया काम प्रारम्म करना चाहिये। 


सुखद बातावरण बनाइये 
उदासीका सम्बन्ध सम्पकंसे है। यदि आब उदशछ्त गम्मोर 


महान पुरुषांकी यह विशेषता अपने स्वभावमे विकसित करे ९९, 


ओर चिन्तनशील प्रकृतिके व्यक्तियोंके साथ रहें तो निश्चय द्वी 
उनका खभाव आपमें भी विकसित हो जायगा | आप भी 
रोते रहेंगे | 


ऐसे व्यक्तियोंके साथ रहिये, जो फ्लकी' तरह 'तरो-ताजा 
और खिले हुए हैं और जो चिन्ताओंसे अघीर नहीं होते । 


. अपने चारों भोर हिंदू देवी-देवताओंके मुस्कराते हुए चित्र 
रखिये । भगवान्‌ बालकृष्णका मंघुर बालरूप ओर. भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी बाछ्क्रीडाएं देखा कीजिये | आपको मुस्कराते हुए 
अनेक भव्य सुन्दर चित्र बाजारमें मिलेंगे । ऐसे चित्र एकत्रित कीजिये, 
जिनमें मनुष्य खेल रहे हों। खय॑ अपना ऐसा चित्र खिंचवाइये, 
जिसमें आप पूर्ण प्रसन्न और .अपनी सबसे आकर्षक मुद्रामें हैं | 
बच्चोंके ऐसे चित्र सजाइये, जिनमें प्रसन्नता ही सर्वत्र बिखर रही 
हो । ऐसे मधुर वातावरणमें रहनेसे आप भी प्रसन्न रहनेका खमाव 
बना सकगे-। 


मेरा एक निजी अनुमव॒ कदाबित्‌ आपकी सहायता कर 
सकेगा । मुझे जब उदासी आती है, तब मैं अपने बच्चोंके साथ 
बच्चा वनकर ही खेल्ता हूँ । मैं थोड़ी देरके छिये अपना दुःख-दद 
भूलकर बालक ही बन जाता हूँ--सरछठचित्त और आह्ादमय, 
कपट और चिन्तासे मुक्त, उदासीसे दूर । मित्रसमाजमें या मेरे 
मातद्तोंमें अनेक व्यक्ति मेरे मित्र हैं, तो कुछ शन्नरु भी हो सकते 
हैं, आदर-अनादर कर सकते हैं, किंतु ये सर आनन्दखरूप 
शिशु तो सदेव ही मेरे मित्र हैं, मेरे दुःखोंकों दूर करने तथा मुझमें 
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नया उत्साह भरनेवाले है । इन बच्चोंके लिये काले, गोरे, अमीर-गरीब, 
हरिजन, सबर्ण--किसीके प्रति कुछ भी मेदभाव नहीं, शिष्ट बननेका 
कृत्रिम दम्म नहीं, परदिद्वान्वेषण या टीका-टिप्पणी करनेकी कमजोरी 
नहीं | वाछक तो शुद्ध ब्ल्मरूप हैं | उनमें भगवानूका आनन्दमय 
खरूप खूब विकसित है | वे इस खा और छछ-छम्ममय संसारकी 
सांसारिकतासे दव नहीं गये हैं | प्रसन्न बनाये रखनेमें ये बालक ही 
मेरे गुरु है--पशथग्रदशक हैं, शान्ति एवं जीवनके प्रति उत्साह 
दिल्लनेवाले सच्चे मित्र हैं | इनके सत्सज्डमें रहकर, इनसे खेल-कूद- 
कर, इनकी हृदयतन्त्रीसे झंकत होकर मैं ईश्वरके आनन्दमय खरूप- 
का अनुभव करता हूँ । 


विकारमय काटपनिक भयोंसे मुक्त रहें 
आपकी उदासी आपके मनमें छिपे काल्पनिक भयोंका कुफलछ 
है | आप चुपचाप कुछ चिन्ताओंमें इबे रहते हैं । आपने मनमें 
सां्तारिक भार इकट्ठा कर रक्खा है। शायद कोई ऐसा कद 
अनुभव आपके गुप्त मनमें छिपा हुआ है, जो आपको उदास किये 
हुए है । 
हमारी सलाह मानिये और इन काल्पनिक भयोकों आज द्वी 
दूर कर दीजिये । अपने जीव्रनके कटु रूपपर, विंफलताओं और 
परेशानियो५र विचार मत कीजिये । 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रक्नावादांश्र भाषसे । 
गताखनगताखसूश्र नानलुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
(गीता २। ११ ) 


महान पुरुषोंकी यद्द विशेषता अपने स्वभावमे विकसित कर १०१ 


अर्थात्‌ मनुष्यको चाहिये कि वह न शोक करनेपोग्य क्षणिक 
चस्तुओंके लिये कद्पि देरतक शोक न करे | पण्डित वे हैं, जो 
भरे हुओं तथा जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये शोक नहीं 
करते; क्योंकि आत्मा नित्य है। इसलिये शोक्र करन। और सदा 
डदास बने रहना उचित नडीं। 


और यदि आप कहें कि हम तो अपने प्रिय, खर्गव्ासी, 
'यरिजनोंसे व्रियोगपर शोक करते हैं, तो यद्द भी उचित नहीं है; 
अरयोकि--- 
वासांसि जीणोनि यथा विद्वाय 
नवानि गह्याति नरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि विद्दयाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गोता २। २२ ) 


अर्थात्‌ “भगवान्‌ कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वल्लोंको 
व्यागकर दूसरे नये व्नोंकोी पहन लेता है, उसी तरह हमारा जीवात्मा 
भी पुराने जीण शरीरोको छोड़कर दूसरे नये शरीर धारण कर 
लता है !? इस आत्माको कोई नहीं काट सकता, इसको आग नहीं 
जला सकती, इसको जछ नहीं गीला कर सकता और वायु 
झुखा नहीं सकती | अतः मरे हुए शरीरोंके छिये परेशान न 
रहें । भविष्यकी उज्ज्वल्तापर दृष्टि रक्‍्खें | कष्टदायक स्थृतियोंको 
सँजोना मानसिक हत्या करनेके बग़बर है| : 
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भजन-पूजन तथा भगवानके आनन्दखरूपका चिन्तन, कीर्तन 
आनन्दमय बननेका एक उत्तम उपाय है। अंतः कमी-कमी 3» 
आनन्द, 5 आनन्द? का जाप किया कीजिये। इसी प्रकार गायत्री-जेसे 
गुणकारी मन्त्रका जाप या 'रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन 
सीताराम” के कीतनः अथवा मजन-भक्ति-संगीतका रस छीजिये | 
संगीतमें कुछ ऐसी आनन्ददायिनी शक्ति है, जिसमें तन 
और मनकी डदासी दूर होकर ताजगी आती है । कोई हज नहीं, 
यदि आप अच्छे गायक नहीं हैं। भक्तिरतसे भरे कुछ भजन 
( जसे गीताग्रेढसे प्रकाशित भजन-संप्रह )--सर, तुलसी या 
मीरॉबाईके भक्तिरसपूण भजन धीरे-धीरे प्रेमसे गुनगुनाइये । व्ीजिये, 
आपकी ठदासी दूर दो गयी । 


प्रकृतिका सौन्दय कृटिये 


जब आप परेशान हो, तो कुछ देरके छिये बाहरके खार्थ्यप्रद 
खच्छन्द वाताबरणमें घूमने निकछ जाइये | आजकछका जीवन 
सम्यताके बनावटी वातावरणमें बुरी तरह वध गया है | हम मशीन- 
जेंसे पुर्जे बन गये हैं | 

आवश्यकता है कि दम ग्रकृतिके मनोरम दुवयों, सरिता-तटों, 
व्हल्हाते खेतों, हरे-भरे वृक्ष ओर घाससे विछे उद्यानोंकी शीतल 
विमछ चायुका आनन्द छे। उज्ज्वल कल्पनाकी सह्ायतासे ' अपने 
मघुर भविष्यके चित्र बनायें और आनन्दमय बने रहें | अच्छे 
प्राकृतिक वातावरणमें निवास करनेसे हमारी मानसिक यातनाएं दूर 
होती हैं । चिन्ताके बढ़े-बढ़े पवेत चूर-चूर हो उड़ जाते हैं । 


मद्दान्‌ पुरुषों की यद्‌ विशेरता अपने स्व नावमे विकलित करे १०हे 


मेरे एक मित्र चित्रकार हैं। उनका अधिकांश समय चित्र- 
कल्यके अम्यास्तमें व्यतीत होता है । जब क्री वे उद्यघ॒ ढोते हैं, 
चित्रकारीका सामान लेकर प्रसन्न मुद्रामें चित्रोंफी सृष्टि करने बैठ 
जाते हैं | आनन्दमय विचारोसे अपने मन और हृदयक्रों पूरो तरद्द 
भर लेते हैं | वे प्रायः अपने अनुभव छुनाते हुए कहा करते हैं 
कि चित्रकलके अम्यातसे भव्य कल्पनाएँ मनमें भरी रहती हैं. ओर 
उनसे उदासी दूर द्वो जाती है। आप भी इस नुस्खेका उपयोग 
कर देखिये | 

मित्रो ! प्रसन्‍न रहो । उदासी आपके छिये अग्राइतिक तथा 
हानिकर है । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं कहा है कि---“चित्तको 
प्रसन्न रखनेसे मनुष्पके सब दुःख दूर हो जाते हैं, प्रसन- चित्तवालेकी 
बुद्धि सदा खिर रहती है |? 


हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिको श्रीयोन नागोचीकी निम्न प्रायना 
इंश्वरकी ग्रतिमाके ्तामने करनी चाहिये-- 


है प्रभु | जब निंदगीके कगारोंकी हरियाली म्त्ध गयी दो, 
पक्षियोंका कलरव बंद हो गया हो; सुपर गप्रहणकी छाया गदबरी 
होती जा रही हो, परखे हुए मित्र और आत्मीयजन काँटोंके रास्तेपर 
मुझे अकेला छोड़कर चले गये हों ओर आसमानकी सारी नाशजी 
मेरी तकदीरपर बरसनेवाढी हो, तब हैः प्रभु | तुम सुश्नपर इतनी 
कृपा करना कि मेरे ओठोंपर इंसीकी एक उजडी रेखा चमकती रहे ४ 
मित्रो | प्रसन्‍न रहो । जीवनभर मुस्कराते रहो । 


जा आल न 


एक रहस्यकी बात 


संसारके कुटिल प्रहारोंस जब आप उबिग्न, अशान्त और 
व्याकुल हो उठ; कर्ममार्गपर अग्रसर होते हुए जब आपके पर 
थरथरा रहे हों; हृदय नैराश्यकी लपटोंसे झुज्सकर मुरझा रहा हो तथा 
नेत्र घबराहटके धुऐंसे घुँघले हो उठे हो तो शान्ति और तृप्तिके 
लिये अपनेसे नीचेवालोंकी ओर देखिये और उनसे अपनी वेहतर 
दशाका मिलान कर अपने अच्छे भाग्यपर संतोप कीजिये | 


सच मानिये, संसारमे आप अनेकोंसे अच्छे हैं । इमारे 
समाजमें कितने ही ऐसे दुखी, बीमार; अभावग्रस्त और गरीब 
व्यक्ति है; जो आयसे भी गयो-बीती घ्रृणित द्ञामें पड़े-पढड़े दिनोको! 
धक्के दे रहे हैं 


आपके मुहल्लेमें, आपके शहरमें, आपके प्रान्त और आपके 
देशमें अनेक ऐसे आदमी हैं, जो निकृष्ट और गिरी हुई अवस्थामें 
पड़े हुए हैं; आपसे भी अधिक दुखी और कातर है; भाग्यकी 
कुटिब्ताके ग्रद्वार सद्द रहे हैं | प्रतिकूलता उन्हें उठने नह्दीं देती; 
पर आप उनकी अपेक्षा श्रेष्ठतर स्थितिमें हैं । 

न जाने कितने फुटपाथ या झोपड़ियोंमें रहकर जीवन काट 
देते हैं । उन्हें छतके नीचे सोनेका छखुख नहीं मिछ्ता | आपके 
पापत मकान तथा जीवनक्री अनेक छुविधाएं है -साधन हैं । ऐसी 
वतुएं हैं जो आपसे नीचेवाछोके पास नहीं हैं | रिर आप निराझ 
क्यों होते हैं ! व्यय ही हिम्मत क्यो तोड़ रहे है ! 


एक रहस्यको बाव १०५ 


हमारे यहाँ कहा गया दै--- 
प्राश्लो. अगाम बछतये हसाय | 
( अथर्वंबेद १२९। २। २२ ) 
भर्थात्‌ यह जिंदगी हँसते-खेछते हुए जीनेके लिये है। 
चिन्ता, भय, शोक, क्रोध, निराशा, ईर्ष्या, तृष्णा एवं वासनामें 
बविल्खते रहना मूखेता है । 
मनुष्य इसलिये नहीं जन्मा कि इस आनन्दमय जीव्नको भार- 
खरूप समझकर व्यर्थकी काल्पनिक चिन्ताओंके बोझमें दबा रहे । 
शआ्रार्म्मसे ही आपको यह विश्वाप्त कर लेना चाहिये कि भाग्य आपके 
अधीन के और पुरुषा्थसे आप श्रेष्ठ जीबन व्यतीत कर 
| 
आपको कोई रोग हो गया है | हाथ कट गया, पाँवमें छगड़ाहट 
आ गयी, कोई चमेरोग हो गया, मोटापा या ब्लड-प्रेसर सता रहा 
है, पीड़ासे आप कातर रहते है | कोई घरवाछा पति-पत्नी, भाई, 
पुत्र या सम्बन्धी रोगी हो रहा है । आप उदिग्न रहते हैं । 
हम थोड़ी देरके लिये यह मान लेते है कि आप या आपका 
पत्र रोगी ही सही; पर क्‍या आप नानते हैं कि संसारमें सैकड़ों 
डजारों व्यक्ति प्रतिदिन अस्पताछो और देशी चिकित्साब्योंमें झूमते 
रहते हैं | आपसे मी बदतर रोगी जीवन विताते हैं | आपके पास 
इन शारीरिक कष्टोके होते हुए भी बहुत कुछ है। आप हजारोंसे 
श्रेष्ठ है, अब भी आनन्दकी अनेक वस्तुएँ आपके पास है | 


आपसे भी अधिक अनेक दुखी और रोगी हैं | फिर मनको 
छोटा क्यों करते हैं > 
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यदि आपके पास धन नहीं है, तो कोई दर्ज नहीं। उस 
दीन-हीन, गरीब-भिखारी या मजदूरकों देखिये, जो रूखा-मृछा 
खाकर केवछ खास्थ्यका आनन्द भोगता है | भनेक ऐसे हैं, जो 
एक ही समय भोजन कर अपनी निरोगताका छुख भोगते हैं । 
कहा भी है--- 
बास्त्यरोगसमं खुखम। 
( शि० पु० उ० स० ११। २३ ) 
नीरोगताके तुल्य दूसरा छुख नहीं है । 
मलुष्यकी कामनाए और इचछाए आगकी तरह बढ़ती ही जाती 
हैं | एक आवश्यकता पूर्ण होते ही, चार नयी आवश्यकताएँ सामने 
था खड़ी होती हैं । 
सब कुछ होनेपर भी हमारे मनमें किसी नयी चीजकी इच्छा 
पेदा होती है। यह इच्छा काँटेंक समान खटककर द्में परेशान: 
करती है | याद विश्वका समस्त छुख, ऐश्वर्य, आनन्द ओर' 
कुबेरकी समछ्त सम्पत्ति भी मिछ जाय; तो भी असंतोषीको सैकड़ों 
नयी और अपूर्ण आवश्यकताएं सदेव दुःखी बनाये रखेंगी । 
अतृप्तिकी भावना हमारे दुःखोंका मूल कारण है। 
संतोष परमास्थाय खुखार्थी संयतो भवेत्‌। 
संतोषमूल दि खु्ख डु'्ल॑ सूलविपययः ॥ 
जो परम छुखका चाइनेवाद्य हो उसे अत्यन्त संतोषी दोनाः 
वाहिये, क्योंकि संतोष द्वी समस्त छुखोंका मूल है | 





यह जाद भी अच्छा काम करता है 


औरंगजेब मुगब्बंशका अन्तिम प्रभावशाली सम्राट हआ | 
चह सबसे छोटा भाई था अपने भाइयोंमें, उम्रमें सबसे कम, 
बुद्धिमं सबसे चतुर, चींटी-जेसा काममें चिपटा हुआ । उसने अपने 
'पिताको छल-बल्से जेल्खानेमें डाछ्य और एक-एक करके सब भाइयों- 
की हत्या कर डाली । धोखा, झूठ, कपठ, छछ, फरेब, हत्या, खूँरेजी--- 
जो कुछ भी सम्भव था, वह उसने काममें ढिया | इस प्रकार जो 
छोटा भाई कभी शाहंझाह न बनता, वह भारतका सम्गट इआ। 

“उसने भारतपर भरी वर्ष राज्य किया | हिंदू उसके नामसे 
काँपते थे, मुसल्मानोंका भी वह प्यारा न बन सका | उसका परेक्ध 
और पारिवारिक जीवन भी छुखी और शान्त न रह सका । 


इस भारत-सम्राटकी मानसिक अशान्तिका क्‍या कारण था £ 

क्या उसके पास रुपये-पेसे, शान-शौकत, नौकर-चाकरोंकी 
'कमी थी? क्या शरीरकी सेवा करने या चिकित्सा करनेवाले डाक्टर 
'उसके पास न थे ? या सांसारिक वैमवकी कमी थी ! नहीं, इनमेंसे 
किसीकी कमी उसके पास न थी। उसे संसारके समस्त बेभव, 
छुख-खुविधाएं प्राप्त थीं। 

पर उसके मनमें सबके प्रति घोर भविद्वास था । वह अनेकोंको 
मारकर या सताकर भारतका शाहंशाद बना था। इसल्यि सभीको 
अपने शन्रुरूपमें देखता था। किसीपर किसी तरहका भी विश्वास 
नहीं करता या | 
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खाने-पीनेंमें उसे अपने रसोश्योपर विश्वास न था.। उसे सदा 
डर था कि कोई उसे जहर न दे दे | उसे अपने सेनिकों, फीजके 
अफसरों, कार्यकर्ताओं, पुत्र-पुत्रियों, मातहतों---करिसीपर भी विश्वास: 
न था । वह सभीको धोलेवाज, मक्कार, वेईमान, झूठा; फरेत्री समझता 
था। उसके शासनकाडमें अविश्वासका यह व्रिग्ला और दूषित वातावरण 
समग्र भारतमें विस्तृत होकर फ्रैछ गया । जनताकों भी उसमें विश्वास 
न रहा । वे उससे शब्रृणा करते रहे। औरंगजेव दमनसे काम लेता' 
रहा । उसे यही बर रहता था कि न जाने किस ओरसे उसके प्रति 
विद्वेष, क्रान्ति और कटुताका ज्वालामुखी फूट पड़े | यह अविश्वास 
द्वी अन्ततः विशाल मुगल-साम्राज्यके क्षयक्रा कारण बना । 

यह है अविश्वासका कुप्रमाव | 

विश्वाससे विश्वाप्त पंठा द्ोता है, किंतु अविश्वाससे अविधासका 
द्वी वातावरण फैलता है | 

जब पिता पुत्रपर, माता पुत्रीपर, पति पत्नीपर, भाई भाईपर, 
ग्राहक दूकानदारपर, भफसर मातदृतपर अविश्वासकी काली छाया 
डालता हैं तो उससे धर, परिवार, ठफ्तर, महकमे या समाजका 
सीख्य, प्रेम, पारस्परिक सद्भाव सब नष्ट हो जाता है | श्वणाका जन्म 
होता है । इर व्यक्ति दूसरेसे ढरता है | 

अविश्वाससे घरमें स्थान-स्थानपर ताले पड़े रहते हैं | हर एक- 
संदूक तथा आल्मारीका अछ्ग ताला द्वोता है । घरका खामी 
ठार्लेकी कुंजियोंको मनबूतीसे पकड़े रहता है | कोई उसके संदूकके 
पास भी जाता ६, तो उसे संदेहकी नजरसे देखता हे | सत्रि्मे 
जरानसा खब्का होते दी उसकी नींद टृट जाती है । 


३९२ अर मलिक 
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अविश्वासके कारण प्रत्येक पाखिरिक सदस्य एक-दूसरेसे 
अनेक बातोंको छिपाता है, एक दूपरेसे पैसे-पैसेका हिसाब पूछता 
है | यदि संयोगवश कोई वस्तु यथात्थांन न विले तो चोरीका श्रम 
उत्पन ह्वोता है | संदेहयुक्त व्यवहारसे कठुता उत्पन्न होती है । 
अविश्वासके उत्तरमें दूसरा भी अविश्वातसे जवात्र देता है | 
सम्पूर्ण वातावरण अछस्थ बिचारोंसे बोशझ्जलिलछ हो जाता है । 
विखास एक आध्यात्मिक शक्ति है 
इंग्लेंडका एक पादरी विश्वाप्क्की आध्यात्मिक शक्तिमें प्रगाढ़ 
विश्वास करता था । वह प्रायः कहा करता था कि विश्वासके सही 
प्रयोगद्वारा बुरे आदमीमें भी सदगरुणों, सत-प्रवृत्तियों और शुभ 
संकल्पोंको विकसित किया जा सकता है। 
उसका द्वार सदा-सबंदा यात्रियों, कध्पीड़ितों, दीनहीन गरीबों 
अर्थात्‌ हर किसीके लिये खुल्य रहता था । दिन तो क्या, राततकर्मे 
वह आतिथ्य करनेसे न चूकता था | जो कोई उसके घरमें एक बार 
आतिथध्य पा लेता था, उसके ग्रेममाव, सेवा-सदयोग और भमछमनसाहतसे 
प्रभावित हुए त्रिना न रहता था । 
एक बार केदसे छूझ इआ एक भंयकर अपराधी रातको शरण 
लेनेके लिये उस्ती नगरमें इधर-उधर फिर रहा था। उसे पादरीका 
द्वार खुला हुआ दीखा | अंदर रोशनी चमक रही थी। उसने उसमें 
प्रवेश क्लिया । 
पादरी प्रेमकी साश्ञात्‌ पतिमा था। उपने बड़े प्याससे उसका 
खागत किया | भोजन कराया, विश्रामके डिये चारपाई दी । रात्रिमें 
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जब अपराधी सो रहा था, तव उसके मनमें फिर चोरीकी बात 
आयी | जब सब सो रहे थे, तत्र उसने पादरीके दो चाँदीके दीप- 
दान चुरा लिये, किंतु जब वह चुराकर जा रहा या, पुलिसके द्वारा 
पकड़ा गया । जब वह पादरीके सम्मुख लाया गया, तब उसने 
कहा---ये मेरे प्रिय मित्र हैं। मैंने ये दीपदान इन्हें उपहारके रूपमें- 
दिये हैं। आप इन्हें छोड़ दीजिये।? 

वह अपराधी छोड़ दिया गग्मा, पर उसके मनमें धक्का छगा । 
उसके ज्ञानके नेत्र ख़ुछ गये | अपने पापपर उसे पश्चात्ताप हुआ । 
उसे चोरी, डकेती, अन्याय, झूठ, कपटठसे घ्रणा हो गयी। उसके 
जगे हुए अत़्माने उसे न्याय, सत्य और विवेकके पथपर अग्रसर 
किया । उसने अच्छा नागरिक बननेका प्रयत्न किया और एक दिन 
आया जब वह बदलकर एक श्रेष्ठ भव्य नागरिक बन गया | यह था 
पादरीके भले व्यवहारोंका शुभ चमत्कार ! 

जब आप किसीको शुभ संकेत देते हैं, उसके साथ सदृव्यवद्धार 
करते हैं. तो उसकी भल्ाईको नाप्रत्‌ करते हैं । झ्ञुभ 
संकेतोंसे मनमें सोया हुआ देवत्व जाग उठता है | मनुष्यका नया 
जन्म होता है । 

दूसरोंके भछे जौर उत्तम गुणोंको सक्रिय कीजिये । यदि 
आपको किस्तीमें कोई भी बात, कोई देवी गुण, कोई श्रेष्ठता 
दिखायी देती है, तो उसकी जी खोछकर प्रशंसा कीजिये | आपके 
इस प्रोत्साइनसे उस व्यक्तिका देची पक्ष जाग उठेगा | 

संसारमे कोई व्यक्ति बुरा नहीं है | सत्में श्रेष्ठताएँ भरी हुई 


यह जादू भी अच्छा काम करता है श्११्‌ 


हैं | आवश्यकता एक ऐसे व्यक्तिकी है, जो अच्छाईको बंगातार 
प्रोत्साहन देकर बढ़ाता रहे । कैसे दुःखकी बात द्वै कि हम मनुष्यको 
उसकी त्रुटियोंके छिये तो सजा देते हैं, पर उसकी अच्छाईके ब्ये 
प्रशंसामें कंजूसी करते हैं । 
यदि आप विश्वासके साथ दूसरेकों अच्छा कहें, तो निश्चय ही 
वह श्रेष्ठ बनेगा । मनको अच्छाईपर जमाइये, सवेत्र अच्छाई दी 
बढ़ेगी. । आपके तथा दूसरेंके मनमें वेढे हुए देव जाग्रत्‌ और चैतन्य 
होकर देवत्वको बढ़ायेंगे । 
स्मरण रखिये, दो्षोकि विन्तनसे हानि-ही-हानि है | अपने या 
दूसरोंके दोषोंका चिन्तन करने, वार-वार कहने या विचार करनेसे 
वे ही उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं । जो मनुष्य नित्य अपने-आपको गढत 
या कुबाबय कहता है, वे चाहे झूठ ही क्‍पों न हों, मनमें सत्य 
जचने लगते हैं | बार बार कही हुई वात सत्य प्रतीत होने ढगती 
है| इसलिये सदा सबके लिये छझुभ ही उच्चारण कीजिये। जो 
निराश, दुखी और अपने विषयमें दीन-हीन विचार रखते है, ढन्‍्हें 
भी सदा शुभ संकेत दीजिये । जो आपके छिये अज्ञुम वचन बोलते 
है, उनके विषयमें भी शुभ विचार और शुभ विश्वास ही प्रकट कीनिये | 
जिसपर विश्वास करेंगे, वह विश्वास ही व्लेंटायेगा | 
अपकारिषु यः साधुः पुण्यभाक्‌ स उदाहतः । 
(अक्षपुराण ८० | ५५ ) 
जो अपकार करनेवालेकी मलाई करता है, उसे पृण्यात्मा 
कहा है । 





आगे यों बढ़े 
ऋगेदकी एक प्रेरक प्रक्ति हैं-- 
(१।२।५) 


ज्येष्ठयाय बुद्धो अज्ञायथाः । 
अर्थात्‌ मनुष्य-जावन श्रेट्ठ और बड़ा बननेके लिये है। यह 


मनुष्यका जीवन विनोंको ब्यथ नष्ट करनेके छिये नहीं, वरं॑ कुछ 
मद्वान्‌ कार्य करनेके लिये दिया गया है | हमे चाहिये कि सदा 
उन्नति और प्रगतिकी ओर कद्मम रक्खें, ऊंचे उठते रहें | कहा 
गया हैं. कि-- 
उच्च तिष्ठ महते सोभगाय। ( अथवे० २।६।२) 

श्रेष्ठ चनना ( किम्ती दिशामें बड़प्पन प्राप्त करना ) द्ढी 
महान्‌ सौभाग्य है । जो मद्दापुरुप वननेके छिये प्रयत्नशीक हैं, 


वे धन्य हैं। 


आगे यों बढ़े ११३ 
आपनुद्दि श्रेयांसमति सम॑ क्राम । ( अथवंबेद २। ११। १) 


हे मनुष्यो | जो तुम्हारे बराबखाले है, उनसे आगे बढ़ो। 
श्रेष्ठॉतक पहुँचो । मूर्खोसि अपनी तुलना न करो, बुद्धिमानोंका 
आदर ग्रहण करो । 


रुहदो रुरोह रोद्दितः । ( अथवं० १३ । ३। २६ ) 


उन्नति उसकी होती है, जो प्रयत्नशीछ है | भाग्यके भरोसे 
बेठे रहनेवाले आल्सी सदा दीन-हीन ही रहेंगे । संसारमें अनेक 
ऐसे महापुरुष हुए है जो विषम स्थितियोंमें भी निरन्‍्तर आगे बढ़ते 
और ऊँचे उठते रहे हैं | संकटोंसे जो कमी हृतोत्साह नहीं हुए । 
आपको भी ऐसा ही उन्नतिशीछ बनना है । 


शयदि'के लिये कोई स्थान नहीं-- 
आपने शायद नेल्सन नामक महान्‌ अंग्रेज वीरका नाम 
छुना है। उन्होने युद्धके क्षेत्रमं प्रसिद्धि प्राप्त की थी। उनका 
जीवन निरन्तर मिलनेवाली अनेक सफलताओंकी एक हछम्त्री श्वह्नला 


था । उनकी नीति थी कि भ्रत्येक कार्यको इस विश्वासके साथ करें 
कि उसका असफछ होना असम्भव हो जाय | 


कहा जाता हैं कि एक युद्धमें उन्होंने अपने नायकके सामने 
सुद्धकी एक योजना प्रस्तुत की थी । योजनापर खूब सोचा और 
विचारा गया था। वह इतनी सर्वाद्ठपूण थी कि उससे जीतकर 
वे संसारके सम्मुख एक नया रेकाड कायम कर रहे थे 


११७४ जीवनमे नया प्रकाश 


कप्तान बेरी इस योजनासे इतना प्रभावित हुआ कि हर्षोन्मित्त 
द्वोकर बोला, यदि हमारी जीत हो तो दुनिया क्या कहेगी ? 


छुनकर नेल्सनका आत्मविश्वास खौछ उठा । उन्हें इन शब्दोंमें 


संदेह झलकता हुआ प्रतीत हुआ | 


वे जोरसे बोले, “यदिके ढिये मेरे जीवनमें कोई स्थान नहीं 
है | जीत तो निश्चय ही हमारी होगी। हाँ, विजयकी कहानी कहने- 
वाढ्य कोई बचेगा या नहीं, यह पता नहीं |? 


थोड़ी देरमें जब कप्तान जाने छगा, तब निश्चयपूर्वक नेल्सनने 
कहा, 'कछ इस समयसे पहले या तो मुझे विजय प्राप्त हो जायगी, 
या वेस्ट मिनिस्टर ऐबीमें मेरी कन्न तेयार द्वो जायंगी !? 


जिसके पास इस तरहका इदढ निश्चय है, अडिग आत्मविश्वास 
और साहस है, उसे आगे बढ़नेसे भछा कोन रोकेगा १ 


आगे बढ़नेभरकी देर कै भाग्योदयका अवसर हाथसे न 
निकलने दीलिये 


करडिनछ छिखते है---“हर व्यक्तिके हाथमें, जीवनर्में कभी-न- 
कमी, फिसी-न-किसी शक्छमें उन्नति और भाग्य चमकानेका मौका 
आता है।जो दूरदर्शों उस मौकेको पहचान लेता है. और उसेः 


पकड़कर फायदा उठाता है, उसका भाग्य सदाके छिये चमक 
उत्ता है 


| 


अपने परिश्रमसे शिक्षित बनिये 


ज्ञानका मार्ग किसीकी बपौती नहीं है; वर वह गरीब-अमीर, 
नीचा-ऊँचा, नारी-पुरुष, बाठक-जवान और बृद्ध सबके छिये समान 
ऋपसे खुला हुआ है | 

ज्ञानप्रातिके क्षेत्रमं केवड एक ही शत है, प्रभुका एक ही 
आदेश है---सच्चें छगन और परिश्रमसे अध्ययन करो । 
“स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ः ( श्रुति ) हे ज्ञानके इच्छुक | खाध्यायमें कमी 
आल्स्य न करो । अपने परिश्रिमसे शिक्षित बनो | शतपथमे छिखा 
है--.ब्राह्मण जिस दिन खाध्याय नहीं करता, उसी दिन वह ब्राह्मणसे 
अब्राह्मण हो जाता है। भर्यात्‌ ब्राह्मणकी पवित्रता इसीमें है कि 
वह सदा-सवेदा, दिन-प्रतिदिन नया ज्ञान, उपयोगी ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान 
अजित करता चले। अपने ज्ञानरूपी कोषको उत्तरोत्तर बढ़ाता चले | 


गीतामें कहा गया-है---- 


हे ब्दे के 
स्वाध्यायाभ्यसनं चंच वाद्य तप उच्यते । 
( १७। १५ ) 


श्श्द्‌ जीवनम नया प्रकाश 
याद रखिये, खाध्याय करना मनुष्यकी वाणीका तप हैं । 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीद्‌ योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगसम्पत््या.. परमात्मा. प्रकाशते ॥ 
( योग० १ | २८ व्यासभाष्य ) 
अर्थात--खाध्यायसे मनुष्यों योगकी उपासना करनी 
चाहिये | योगसे खाध्यायका अभ्यास होना चाहिये | खाध्यायकी 
सम्पत्तिसे परमात्माका साक्षात्कार होता है | 


पढ़ना-लिखना हमारे यहाँ धर्मका एक दृढ़ अज्ल माना गया 
है | पढ़-लिखकर ही संसारमें एकत्रित ज्ञान अपने अंदर धारण 
किया जा सकता हैं | उस ज्ञानकों मनमें घारण करनेसे ही मनुष्य 
सच्चे अरथेमिं प्मनुष्य” बनता है. | कहा है-.- 


ञ्यो घमस्कनधा यज्ञोज्ध्ययनं दानमितिः 
( छान्दोग्य० २ | २३। १ ) 
अर्थात्‌ याद रखिये मनुष्यके धमके तीन स्कन्घ हैं--१ यज्ञः 
२ खाध्याय और ३ दान | इनमें खाध्याय सवश्रेष्ठ हैं; क्योंकि इसीसे 
हम वरतुतः मनुष्य कहलानेके अधिकारी बनते हैं । 


ज्ञान-प्राप्ति हममेंसे प्रत्येकका जन्मसिद्ध अधिकार है। माता 
सरखतीका दरवार खुला है और कोई भी व्यक्ति तीत्र इच्छा और 
खाध्यायसे विद्यानू बन सकता है । अनेक व्यक्ति बिना घुविधाओं 


और शिक्षकोंके बहुत. विद्यान्‌ हुए हैं. _ ज्ञानके- क्षेत्रमे अमर होः 
गये हैं । 


अपने परिश्रमसे शिक्षित चनिये ११७० 


हमारे यद्दाँ यह समझा जाता है कि ज्ञान-प्राप्तिके लिये सकूछ- 
काबिजोंमें जाना आवश्यक है, पर यह नितान्त भ्रान्तिमूलक घारणा है।' 


दिनके २४ घंटमेंसे यदि हम एक घंटा बचाकर खाध्याय॑: 
किया करें, अपनी विद्या बढ़ानेमें लगायें तो बहुत लाभ हो सकता है। 
समय ही मलुष्यका जीवन है | एक-एक क्षणका व्यथ नष्ट होना 
ही जीवनका नष्ट द्वोना है | 


खाध्यायमें भी एक आत्मिक छुख है। ज्यों-ज्यों हम ज्ञान प्राक्ष 
करते है, अंदरसे एक प्रकारके विवेकयुक्त ज्ञानका प्रकाश प्राप्त 
करते हैं | गुप्त खुखका अनुभव करते हैं । 


सर जान हशेल खाध्यायके बड़े ग्रेमी थे | ज्ञान-प्राप्तिके छुख- 
के सम्बन्धमें उन्होंने जो कहा था, वह आज भी प्रेरक और 
लद्‌बोधक है । वे लिखते हैं-- 

भॉति-भातिके सयोगोमे मेरे साथ इद्वतापूर्षक रहे, मेरे 
जीवनमें मेरे लिये छुख ओर आनन्दका झ्षरना बना रहे, जीवनके. 
दुःखमें मेरी ढाल बन जाय और जिस समय मेरे खिलाफ हवा चले: 
तथा छोग मुझे धिक्कार देते रहें, उस समय मुझे उनसे बेपरवाह बना 
दे, इस प्रकारकी रुचि दीजिये |! 

विधाभ्यासके धार्मिक महत्त्वको ब्रिना घठाये मैंने यहाँपर' 
उसके सांसारिक छामके विषयमें कहा है । 


अहह ! विधाम्यासकी उऊची सांस्कृतिक रुचि कैप्ती आनन्द-- 
मयी दै और आत्मसतोषका कैसा प्रतछ साथन है | 
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वास्तवमें ज्ञान-अर्जन द्वी सच्चा मलुष्यत्व है, बिना विधाके 
शनुष्य पश्चु-जैसा ही है | 

जान स्टुअट मिल ग्रसिद्ध विद्वान्‌ हो गये हैं | वे कहा करते 
मल 

थदि हम अपना समस्त जीवन भोगविल्यस्तमें या भोग- 
विछासकी सामग्री एकत्रित करनेमें द्वी व्यय कर दें, सामाजिक 
सीढ़ीके चढ़नेमें ही व्यतीत कर दें तो यह मानना पड़ेगा कि 
<इमारा यह उद्देश्य तुच्छ भौर निकम्मा है | 


शिक्षा उन्नतिका ही अचसर देती है 
जीवन उन्ञतिके अवसरोंसे भरा पड़ा है, पर ये मोके उसे 
दी मिलते हैं, जो घुशिक्षित, समुन्नत और द्वर प्रकारसे चौकना 
'है--मिले हुए मोकेका ठीक तरह सदुपयोग करता है 
हममेंसे कोई भी ऐसा नहीं है जो मौकेका सदुपयोग कर ऊँचा 
न उठ सके । जो व्यक्ति पाये हुए मौकेका सदुपयोग करता है उसे 
भविष्यमें नित नये मौके मिंठते जाते हैं | हम जो सफलता और 
लन्नति पाते हैं, उसका आधार इस बातपर नहीं है कि हमें मोका 


'मिलता है, बल्कि इस बातपर है कि हम मिले हुए मोकेका ठीक 
डपयोग करते हैं । 


आप गरीबी, अभाव और मुसीबतसे न घबरायें 


आप कहते हैं, मैं गरीब हूँ कैसे पढ़ें ! मैं अधिक उम्रका 
हो गया हूँ; मेरे छिये ज्ञान-प्रातिका अवकाश कहाँ है? मैं 


अपने परिश्रमसे शिक्षित बनिये ११९ 
सारे दिन अपनी नौकरी और व्यापारमें व्यस्त रहता हूँ, ज्ञान-अजेन 
क्व करूँ, फुरसत नहीं मिलती ।? 


लेकिन सच जानिये, ये व्यर्थंकी शंकाएँ हैं | यदि आपकी: 
इच्छाशक्ति हो तो आप हर अभाव और व्यस्ततामें ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं । ह 


गुलामसे विद्वान्‌ एक उदाहरण 


ईंसपकी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, सबके छिये मार्गदशंक हैं । 
सैकड़ों वर्ष बीत गये, पर आज भी उनसे नयी प्रेरणा मिलती है, 
लेकिन बेचारे ईसपको जीवनभर पढ़ने-लिखनेकी छुविधाए प्राप्त 
नहीं हुई । वे बेचारे गुलाम थे । पूरे जीवनभर उन्हें निक्ृष्ट नौकर- 
की तरह दूसरेकी सेवा-चाकरी करनी पड़ी थी। पर ईसपको पढ़ने- 
का बड़ा शोक था। एक-एक क्षण बचाकर वे परम विद्यात्‌ू बन 
गये थे | उन्होंने कमी समय घछुविधा या अवसर न मिलनेकी' 
शिकायत नहीं की थी । 


ईंसप कहां करते थे, (शिक्षित बनना प्रत्येक मन॒ष्यके अपने: 
हाथकी बात है | केवल सच्ची लगन तथा इ्चवछाशक्तिकी इढ़ताकी' 
ही आवश्यकता है। ईश्वरने मनुष्यकी बोद्धिक उन्नतिके साधन 
सर्वेशुल्भ बनाये हैं । वास्तवमें वे ही अशिक्षित हैं, जो शिक्षित 
बननेकी आवश्यकताका अनुभव ही नह्दीं करते ।? 


ईंसप द्वी नहीं; पब्छीयत, साइरस और टठेरन््त इत्यादि विद्वान 
भी युल्मम द्वी थे, जिन्हें हर प्रकारकी मुत्तीबत रहती थी। फिर भीः 
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भनकी सच्ची छगनके कारण उन्होने ज्ञान प्राप्त किया और वे परम 
विद्वान बने | प्रोटेगोर्स नामक एक प्रीक तत्त्वज्ञ हुए है। वे अपना 
अस्यासका जीवन व्यतीत करनेसे पहले मजदूरी क्रिया करते थे। 
क्लीन्थियस एक त्रह्मज्ञानी दो गये हैं। वे विद्यान बननेसे पूर्व 
धहलवानीर्मे इनाम पानेका धंधा करते थे | 


प्रसिद्ध इगल्यिन लेखक जेडी दरजीका काम करता था । 
इसने अपना फाछतू समय बचा-ब्रचाकर ज्ञान-इद्धि की और ऐसी 
प्रसिद्धि पायी कि वह फ्छोरण्टाइन ऐकेडमीकी कौंसिकका उच्चतम 
अधिकारी नियुक्त किया गया था । इसका कथन था कि कआजकछ 
ज्ञान-प्राप्तिके सावन बहुत छुल्म हैं तथा प्रत्येक ब्यक्तिकों समय 
बचाकर अपनी ज्ञानवृद्धि अवश्य करते रहना चाहिये। खराब 
आर्थिक स्थिति बावक नहीं है, केवछठ मनुष्यकी ₹८छाशक्तिकी छइ़तासे 
दी ज्ञानकी कमाई सम्मत्र हो सकती है । 


सुप्रसिद्ध इअलियन ऋषि मेटास्टाबियो एक मामूली कारोगरका 
पुत्र था । जब वह्द बालक था, तब गाँबकी गलियोंमें कविता घुनाता 
फिरता था। धीरे-ीरे उसमें काव्य-शक्तियोंका विकास हुआ और 
वह एक दिन कवि बन गया । उसके जीवनका सार था कि गरीबी 
ज्ञानके क्षेत्रमें उन्नति करनेमें कोई विष्न नहीं है । 


प्रोफेतर ढ्वीन अपने समयके जमेन विद्वानोमें बड़ा महत्त्वृण 
स्थान रखता है। उसके प्रारम्मिक साल बड़ी गरीत्रीमं व्यतीत हुए 
थे | उसके पिता बड़े द्वी गरीब थे। उसने बादमें छिखा. है, 


अपने परिश्रमसे शिक्षित बनिये १२५ 


आर्थिक तंगी मेरी बाल-सी है | प्रारम्मिक जिंदगी घोर अभावमें 
गुजरी है | जब मेरी मॉके पास अपने वच्चोंको खिलनेके लिये कोई 
खुराक नहीं होती थी तो उसे बड़ी आत्मग्लानि होती थी। गरीत्र माता- 
के दुखी मुखको देखकर मुझे जो विपाद होता या, वह मेरे मनपर 
सदाके लिये अंकित है । मेरे पिता दिन-रात सख्त मेहनत करके 
जो माछ बनाते, उसकी ठीक-ठीक बिक्री न दोनेपर मेरी माँ रोती- 
झींकती शनिवारकी शामको घर आती | ऐसा दृश्य मैंने कई वार 
देखा है। मैने निरन्तर खाध्याय और लगनसे ही विद्वत्ता प्राप्त की है ॥ 

अव्राहम लिंकरन भमेरिकाके राष्ट्रपति हो गये हैं । उनकी 
शिक्षाका कोई प्रबन्ध न हो सका था। कठिनतासे १२ महीने 
उन्होंने स्कूछकी शिक्षा ग्राप्त की होगी । उन्हें. खाध्यायकी शक्तिका 
ज्ञान हुआ | बस, उनके धरमें जो थोड़ी-सी पुस्तक थीं, उन्हींका 
अध्ययन पूरी छगनसे शुरू कर दिया | इन पुस्तकोंने उनके बादके 
जीवन तथा चरित्रपर गहरा प्रभाव डाछय । उन्होंने इन पुस्तकोंकों 
ऐसी तल्लीनतासे पढा था कि उनकी भाषा उन्हें कण्ठस्थ हो गयी थी । 


इसी प्रकारके एक नहीं, सैकड़ों उदाइरण हैं जिनसे सिद्ध 
द्वोता है कि खय॑ अपने-आप तीत्र इच्छाद्यरा ज्ञान और विद्वत्ता 
प्राप्त की जा सकती है। खाध्याय एक तप है | इस तपमें तपकर 
मनुष्यके दुगुंण भस्म दो जाते हैं और खरा सोना निखर आता है । 


आप अच्छी जीवनोपयोगी पुस्तकें चुनिये ओर मनोयोगपूर्वक 
उनका अध्ययन क्रिया कीजिये । 


क्ाााओलिकिस्छ.त++े 


व्यवह्रका उपहार 
दो अश्िष्ट प्रभाव 

बढ़िया पोशाक पहिने एक चटकीले व्यक्तिने रेलके डिब्बेमें 
प्रवेश किया । एक दृद्ध यात्री एक सीठपर बेंठे ये और पास ही 
उनका हैट रखा हुआ था। यह शायद उन्होंने अपने किसी मित्र- |, 
की सीठ घुरक्षित रखनेक्रे लिये जो पेशात्र-घरमें गये थे, रख दिया 
था | भागन्तुक मद्दोदयने न केवल उस सीटपर ही कब्जा कर 
लिया, वर धम्मसे उप्त ढैठपर ही बैठ गये और उसे कुचछ डाल्य । 

फिर बजाय माफी मौगनेके वे उस शिष्ट व्यक्तिपर बरस पढ़ें 
ओर वहाँ इस प्रकार दैट रखनेकी असतावधानीके लिये अमद्र कह 


आब्दोंका प्रयोग करने लगे | इस गँवारपनपर समीको आश्चर्य दो 
रहा था | मन-ही-मन' सब नाराज थे | 


पर दृद्ध सज्जन कुछ न बोले | 


दूसरे स्ठेशनपर गाड़ी रुकी और वह अशिष्ट यात्री गाड़ीसे 
नीचे उतरा | 
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तब वृद्ध सज्जनने खिड़कीके बाहर मुँह निकाला और एक: 
कुीको पुकारकर कहा--देखना भाई | उस यात्रीतक भागकर 
जाओ, उससे कहो कि उसने अपनी बुछ चीजे यहाँ डिन्बेमें 
छोड़ दी हैं ७ 


थोड़ी देर बाद वही यात्री भागा-भागा आया और दरबाजेमें' 
मुँह डालकर सकपकाया-सा बोला, “मै यहाँ क्या छोड़ गया था ?? 
दो अशिष्ट प्रभावः---शान्तिपूर्वक इद्ध यात्री बोले । 
वास्तवमें व्यवहारसे ही मनुष्यका अच्छा या बुरा होना जाना 
जाता है । बाहरी कपड़े, वेष-भूषा फैशनेबठ हो सकती है, पर 
जबतक मनुष्य' सलनों-जेसा व्यवहार नहीं सीखता, तबतक शिष्ट 
नहीं कदछा सकता । शात्रोंमें ठीक द्वी कहा है--- 
मधुमन्मे. निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ | 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं॑ मधुसंदशः ॥ 
( अथवे० १॥। ३४। ३ ) 
अथोत्‌ याद रंखिये, जिनके व्यवहार, क्रिया और सम्भाषणमें' 
मधुरता होती है, उन्हें सभी प्यार करते हैं | संसारमें शुभ कर्म: 
एवं उपकार वही करते हैं जिनका खभाव मघुर होता है। भतः 
शिष्टता धारण करो । अपने कार्योको सज्जनों-जैसा बनाओ | 
अशिष्ट शब्दोंका दूषित अभाव 
उस दिन एक दूकानदारके पास एक युवक नीकरीके ढछिये' 
आया | 
कया तुम खब्छतासे छुवाब्य अक्षर लिख सकते हो ? 
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“हाँ? उत्तर मिला । 
कया तुम हिसाब-कितावब रखना, जोड़-मिजान लगाना ? 
ज्ञानते हो ? 


ह 


“€? फिर वह्दी उत्तर था । 


<ीक, वस मुझे कुछ नहीं पूछना है !! दूकानदार बोल, 
“बादमें तुम्दें जवाब दूँगा |! 


लड़का चला गया | उसे नौकरी नहीं मिली । 
किसीने पूछा---“भापने इस युवकक्रो क्‍यों नोकर नहीं रक्खा ९? 


वह बोला--यह युवक्र ईमानदार और मेहनती है, लेकिन 
दसने “मद्दोदय', “श्रीमान!, “जनाब” (9८४ आं> 7० »7 ) जेसे 
शिष्टतातूच्रक शब्दोंका प्रयोग नहीं सीखा है | व्यापार और 
दूकानदारीमें सर्वत्र शिष्ट शन्दोंकी अतीव आवश्यकता है । यदि 
चह मुझसे ही “जी हाँ, श्रामान! नहीं कद्दता है, तो भा मेरे 
श्राहकोसे क्योंकर शिष्टताका व्यवद्वार करेगा | अशिष्ट व्यवद्वारसे तो 
भेरा व्यापार नष्ट हो जायगा | ऐसे अशिष्ट व्यक्तिको नौकरी देना 
व्यय है 0? 

बात ठीक भी हैं | वार्ताछापसे ही मनुष्यकी उच्चता या नीचता 
श्रकट द्वोती है | कठोर, कटु, गँवारू या अप्रिय 'शब्द बोलनेवालेके 
थास कोई ठइटरना या बातें करना नहीं चाहता | जो झुम, शिं2 और 


अड्ूलकारी शब्दोंका प्रयोग करता है, लोग उसीसे व्यवहार स्थिर 
रखना चाहते हैं--- 


व्यवहारका उपहार १२५ 
सकक्‍तुमिव तितडना पुनन्‍्तों यत्न धीरा मनसा वाचमक्रत ! 
अचा सखायः सख्यानि ज्ञानते भद्गषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 

( ऋग्वेद १० | ७१। २ ) 
अर्थात्‌ वार्ताल्ाप करते समय सदैव मधुर और संयमित शब्दोंका 
दी प्रयोग कीजिये | आपके शब्द सर हों और उनसे किसी प्रकारकी 
कठुता उत्पन न होती हो । 
शिष्टता सबसे बड़ी सिफारिश है 
एक व्यक्तिने एक नौकरीके छिये विज्ञापन छपाया | वे अपने 
दफ्तरमें एक सहायक चाहते थे। विज्ञापनके उत्तरमें छगमग पचास 
व्यक्तियोंने अर्जियाँ दीं । बहुत-से लोग उनसे मिछने आये । सबसे 
बातचीत हुई । इनन्‍टरब्यू होनेके बाद उनके एक मित्रने पूछा--- 
आपने एक ऐसे व्यक्तिको क्यों चुना है, जिसके पास कोई भी 
सिफारिशी खत नहीं है? किसीने उसके पक्षमें कुछ भी नहीं कहा है ?? 
नें बोले---“आप गलत सोच रहे हैं | कई बातोंने उस युवककी 
सिफारिश की है । जब वह इन्‍्टरूयूके लिये आया तो उसने पावदानपर 
पाँव पोछे । अंदर प्रवेश करनेपर उसने दरवाजा बंद कर दिया। 
इससे यह मादुम हुआ कि इसे कायदे-कानूनका ज्ञान है । उस 
छगड़े आदमीको खड़ा देखकर उसने फौरन अपनी सीट छोड़ दी। 
इससे साफ जाहिर है कि वह शिष्ट और दूसरोंका ध्यान रखनेवाल्य 
है । फशेपर पड़ी हुईं उस पुस्तकको उसने सावधानोंसे उठाया और 
मेरी मेजपर रख दिया, जब कि अन्य ब्यक्ति उस पृस्तकके प्रति 
लापरवाह रहे । जब मैने उससे बातें कीं तो मैंने ध्यानपूर्वक देखा 
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कि उसके वल्र खच्छतापूर्वक इस्तरी किये हुए थे, उसके बाल 
पफाईसे संवारे हुए ये और उसके दाँत दूधकी तरह खच्छ 
्वम्रकदार थे | शराब, पान, सिगरेटके निशान न थे। जब उसने 
अपना नाम लिखा तो मैंने देखा कि उसके नाखून खच्छ थे । 
'शरीरकी सफाईका ठसे पूरा-पूरा ध्यान या। उसने अंदर भानेके 
छिये धक्का-मुक्की या गड़बड़ी नहीं की, बल्कि शान्तिपूवंक अपनी बारीकी 
प्रतीक्षा करता रह्य । सद्व्यवद्दारके ये शिष्ट काय और आकषक आददें 
हजारों सिफारिशी पत्रोंसे अधिक मूल्यवान्‌ हैं | मैं किसी लड़केको 
दस मिनिट सावधानीसे देखकर उसके चरित्रको पहचान सकता हूँ, 
जितना कोई भी सिफारिशी पत्र उसके विषयमें स्पष्ट नहीं कर सकता 


मनुष्यकी उच्चता और शिष्ठटता उसके व्यवहारसे अपने आप 
प्रकट होती रहती है | हमारी आदतें ही हमारी आन्तरिक श्रेष्ठता 
स्पष्ट करती हैं । 

पशुओंके प्रति भी सद्व्यचहार करें 

एक दिन बादशाह सुबुक्ततीन शिकारके छिये गये | उन्हें 
शिकारका बड़ा शोक था | बहुत देरतक तल्यश करनेपर भी कहीं 
मारनेयोग्य कोई जानवर न पिछा, मन भारी था और आँखें चारों 
ओर शिकारकी तलाशमें छगी हुई थीं। 


थोड़ी देर बाद क्या ठेखा कि एक हिरनी अपने बन्चेके साथ 
बेखटके चर रही है। हिंसा दयामें बदछ गयी | उन्होने सोचा 


कि मारनेसे यह अच्छा होगा कि हिरनीके छुन्दर वच्चेको पकड़ 
व्या जाय | 


व्यवद्दारका उपहार श्र्ड 


वे दूर उतरे, धीरे-धीरे समीप गये और दाँव ताककर बच्चेको 
पकड़ छिया। ने बेहद प्रसन्न थे। बच्चेके पाँव बाँवकर धोड़ेपर 
आगे काठीपर रख लिया और अपनी राजधानीकी ओर चले ! 


बेचारी हिरनीमें आखिर माँका भावुक हृदय था। अपनी 
संतानके लिये वह विह्ल थी | अपने प्राणोंकी परवाह न कर वह 
भी उसके पीछे-पीछे चली । अपने प्यारे बच्चेके वियोगमें हिरनीके 
नेत्रोंसे ऑस वह रहे थे । 


सुवुक्ततीन आखिर मनुष्य ही तो था। हिरनीकी कातर अवस्था 
देखकर ठसे भी दया आ गयी । उसने घोड़ा रोका ओर वच्चेकी ठोगें 
खोलकर उसे छोड़ दिया | बच्चा छलाँग मारकर माँके पास आ गया | 


हिरनीको तो मानो नया संसार ही मिल्य । बच्चेको प्यारसे 
चाटने छगी | वह बहुत प्रसन्न हुईं और उछछती-कूदती अपने बच्चे- 
के साथ वनको लौट गयी | पर छोठते समय जबतक सुबुक्तगीन 
आँखोसे ओझल नहीं हुआ, तब्रतक वह उसकी ओर कृतज्ञता और 
ग्रेमसे देखती रही । यह था उसके सदृव्यवहारका प्रताप | 


उसी दिन रातको सुबुक्तनीनने एक खप्न देखा | खप्नमें पैगग्बर 
साहबने उससे कहा, 'छुबुक्ततीन | आज तुमने जो सदृव्यवद्दार एक 


पश्ुसे किया है, ईश्वर उप्तसे बहुत प्रसन हुए हैं | तुम जीवनमें 
बहुत उन्नति करोगे !? 


सच है, सदव्यवहार चाहे मनुष्यके प्रति किया जाय अथवा पद्जु- 
पक्षीके साथ, वह कमी व्यर्थ नहीं जाता । सदा फब्वान्‌ होता है । 
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सद्व्यवहारसे प्रत्यक्ष लाभ 

एक रात जब बड़े जोरका त॒फ़ान आ रहा था, एक बोना एक 
गाँवमें आया | वारिसक्रे कारण उसके वल्र भींग रहे थे और वह 
परीशान, थका हुआ, ठण्डके कारण काँप रहा था । 

इस करुणा ननक दश्षामें वह गाँवके दर-दर शरण माँगता फिर, 
परंतु किसीने उसपर ढया नहीं की । इसके विपरीत गाँववाले उसके 
विचित्र वेशपर हँसते थे । 

उसी गाँवमें एक दयावान्‌ गडरियेका मकान था | वह सदू- 
व्यवहारके तत्त्तको बड़ा महत्त्व देता था और सदा सबसे सजनताका 
ही व्यवहार करता था | जब उसने उस वेचारे यके हुए बोनेकी 
खटखठाहट छुनी, वह तुरंत दयाद होकर उठा और दरवाजे खोल- 
कर ग्रसनन्‍्नतापूर्वक त्रोा -- 

भरे मित्र | भीतर आओ, बाहिर वारिस है। आगके सामने 
अपने कपड़े छुखा लो ओर कुछ खा छो 7 

वीनेक्ो इस घरमें देवताओंका निव्रास मिंठा | उसके मनमें 
शान्ति हुई | वह बल्बोंकी निचोड़ने छगा | फिर उन्हें जलती हुई 
अग्निपर छुखाया | जब्र कपड़े रूख गये तो रोटी खायी, कुछ विश्राम 
करनेके बाद चब्नेकी तैयारी की | इसपर निर्धन गडरियेने प्रेमपृ्वेक 
कहां--- 

थह क्या? इस अंधेरी रात और तफ़ानमें तुमको बाहर 
जानेका विचार न करना चाहिये। तुम अमी यहीं ठहरो और 
विश्राम करो । इस घरक्ो अपना ही समझो |? 
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इस सद्व्यवद्धारसे बौनेको आन्तरिक झान्ति मिली।गडरियिकी 
छण्जनता ओर ग्रेमने उसे प्रसल और तृप्त कर दिया था | 

बोनेने उत्तर दिया---/नहीं भाई | मुशे जरूरी काम है। जाना 
आवश्यक है; किंतु मैं तुम्हारे प्रेमपूर्ण सदृब्यवह्वारमों आजन्म नहीं 
भूछ सकूँगा | प्रेममय व्यवहार ही सबसे अच्छा धर्म है । व्यवहार 
ही त्रह्मविया है | व्यवहार ही योग-शात्र है | व्यवहार जानना और 
करना मानवका सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो धर्म दैनिक जीवनमें व्यवह्दारमें 
आता है और जिससे हमारे समाजक्ो छाभ होता है, वही मानव-धर्म 
दै।आज तो मैं जाता हूँ, किंतु कल तुम देख लेना कि मैं तुम्ददारी 
कपाको भूल्य नहीं हूँ । 

इतना कहकर वह रात्रिके अन्धकारमें विलीन हो गया | 
गढसरियिको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह क्या रहस्य 
था १ वह्द बौना कोन हो सकता है! मानव या देवता | वह उद्री 
रहस्यमय तत्त्वपर सोचता-बिचारता सो गया । 

दूसरे दिन जब दिन निकला तो गाँवमें भगदड़ मची हुई थी | 
वह तूफान अब और उग्र हो उठा था | पासकी नदीमें पानी वेगसे 
बढ़ रहा था | वारिस रुकती ही नहीं थी। बढ़ते-बढ़ते पानी इतना 
बढ़ा कि उस गडरियेके घरको छोड़कर गॉवके अन्य सत्र घर वह गये | 

उत यो द्यामतिसर्पांत्‌ परस्तात्न 
स॒ सुच्याते वरुणस्य राक्षः। 
दिय स्पशाः प्र चरन्तीद्मस्य न्‍ 
सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 
( अथवे० ४ | १६ । ४ ) 
जी० न० प्र० ९--१०-- 


१३० जीवनमे नया प्रकाश 


अर्थात्‌ याद रखिये, चाह्दे कोई आकाशको भी पाए करके 
पार निकल जाय, पर यह क्र सम्भव है कि वह ईश्वरीय शासनके 
बादर हो सके १? 


यहाँ तो ऐसा है मानो उप्त प्रभुके दिव्य सिपाही सर्वत्र ही 
सजगतासे अच्छे ओर बुरे व्यवद्वारकों, पाप और पुण्यक्रों हजार 
नेत्रोंसे देख रहे हैं | हममेंसे कोई भी ईश्वरकी इश्टिसे बच नहीं सकता । 
परस्पर प्रेम, सद्भाव, नेह, नाता और सम्बन्धका प्लत्र एक दूसरे- 
से अच्छा व्यवहार ही है। मनुष्यकी उपयोगिता उसके व्यवहारसे ही है । 


मनुष्य, राक्षस अथवा पशु हम कोन हैं 

सुकरात विश्वके महान्‌ विचारक थे। एक दिन वे समार्मे 
भाषण दे रहे थे | बहुत-से छोग उनके उपदेश सुन रहे थे । 

इतनेमें क्या हुआ कि एक उजइ ईध्पोड्ठ युवक श्रोता भेमिंसे उठा | 

लोग सोचने छगे कि आदिर यह क्या करने चशञ् है? दुष्ट तो 
दुष्ट दी होता है । उसका व्यत्रह्र भी राक्षसों-नेसा ही होता दै । 
इस व्यक्तिने खुकरातकी पीठपर छात मारी । अजीब द्य था। 
जनता क्रोधसे उन्मत्त थी | उसे जानसे मार डालनेपर तुछी थी। 

घुकरातने सबको शान्त किया । जब छोग बैठ गये तो उन्होंने 
अपना उपदेश जहाँसे छूटा था, रिर वहींसे प्रारम्भ ऋर दिया | 

छोग बार-बार पूछने छंगे--इस दुष्टको सजा क्यों न दी जाय ?? 

घुकरातको अब उस विषपपर वोछना ही पड़ गया । 

वे शान्तिपूवक बोले--'कोई गधा हमें छात मारता दै तो क्या 
इमारे छिये यह शोभाकी बात होगी कि हम भी उसे छात द्वी मारे ?” 
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सच है कितने ही पश्चुओंमें मनुष्यत्त और देवत्व होता है| दूघरी 

ओर कितने ही आदमियोंमें पश्चुत्व और दानवत्व छिपा रहता है। 

व्यवहारसे ही जाना जाता है कि हम मनुण्य, राक्षस अथवा पशु हैं | 

व्यवहार जानना और करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है 
मधुमतीरोषधीर्यांच आपो मधुमन्‍्तो भवत्वस्तरिक्षम। 
क्षेत्रस्य पतिमंधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्बेनं चरेम “ 

(ऋग्वेद ४ | ५७ | ३ ) 

अर्थात्‌ दूसरोंके साथ हम वैसा ही उत्तम व्यवहार करे जैसी हम 

खबं औरोंसे अपेक्षा करते है। उत्तम पदार्थोका विनिमय ही सच्ची नीति है। 

वाहरसे देखनेमें तमी आदमी एके है । मलुष्पकी बोद्धिक 

और सांस्क्रतिक उच्चता नापनेकी कसौटी उसका व्यवहार ही है। 

तभ्य-जसम्य, शिष्ट-अशिष्ट, संस्क्ृत-असंस्क्त व्यक्तिमें व्यवहारका ही 

उन्तर है | व्यवहारकुशछ व्यक्ति ही आकषणका केन्द्र होता है। 

उसके आते ही समाजमें सर्वश्र आनन्द और उत्साह फैछ जाता है। 

उसके मुंहसे बातें क्या निकलती है, मानो फू झतते हैं | सर्वन्र 

उसका आदर होता है। अपने इंट-मित्रों, समाज, दफ्तर, अफसर, 
परिवार सभीमें वह ग्रतिष्ठाका पात्र होता है | 

इसके विपरीत असम्य व्यक्ति दुन्येवहारके कारण अनादर 

पाता है | उसके मुँहसे उपयोगी बातें भी अच्छी नहीं छग्ती | उसके 

आतड्डके कारण सम्भव है उसके मुहपर कोई कुछ न बोले, किंतु 

पीठ-पीछे सभी उसकी गँवारू भादतों, अशिष्ट व्यवहार, उजइ भाषा, 


बेढंगी पोशाक, असंस्कृत चलने-फिरनेके ढंगकी आलोचना करते हैं । 
( है 
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कारण दे । शिष्टता इमारे सामाजिक जीवनका मधुर रस है तो 
अशिष्टता सार्वजनिक जीवनका सबसे बड़ा कछूंक है । 

व्यक्तिगत द्वो या सात्रजनिक स्थान--सभी स्थानोंपर शिष्टता, 
सम्य व्यवद्वार और अच्छी आदतोंकी प्रशंसा की जाती है। प्रायः 
छोटी-छोटी आदतोंके द्वारा हमारे चरि्रिकी अशिष्टता प्रकट हो जाती 
है | जिन मामूलछी-सी बातोंकी दम यों द्वी उपेक्षा कर देते हैं, 
उन्‍्दीके द्वारा दूसरे हमें गँवार कहकर उपद्वास करते हैं | 


शिष्टता हमारी प्राथमिक आवश्यकता दे | कर्म, वाणी, ब्यवह्वार, 
पोशाक और सामाजिक जीवनमें दूसरोंकी सुख-छुविधाका ध्यान 
इमारी शिष्टताकी कर्तौटियाँ हैँ। शिष्टाचार दी सामाजिक जीवनमें 
सफब्ताकी कुंजी है | 


परस्पर प्रेम, सद्भाव, नेह, नाता और उत्तम सम्बन्धोंका 
मूल सदृब्यवद्दार द्वी है | मनुष्य जेसा व्यवहार करता हे, वैसी ही 
उन्नति करता है और दूसरोंसे भी वेसा ही उपहार पाता दै । मानवता- 
की प्रतिष्ठाके लिये प्रेममय व्यवहार करना चाहिये | भक्ति प्रेममय 
व्यवह्रका द्वी दूसरा नाम दवै | कर्मयोग समाजमें सबसे आनन्दमय 
व्यवहारको द्वी कद्दते है । श्रेष्ठ व्यवहारके बिना पूजा, मक्ति, ध्यान, 
उच्च पद क़िसीमें भी सार नहीं है | ज्ञान, वछ, वन, सम्पत्तिकी 
सा्थकता मानवोचित सम्य ब्यत्रद्वारपर निर्भर दै । धर्मकी श्रेष्ठठा तभी 
है जब वह इमारे दैनिक व्यवद्ारसे प्रकट दो | हम दैनिक न्यवद्वारको 
सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम? बनायें | 


“४-84 %2-.-4-«- 


भगवारसे बातचीत करनेका समय 
व्यथ बरबाद न करे 


क्या मनुष्य ईश्वरसे बातचीत कर सकता है १ क्‍या परमपितातक 
हमें अपना संदेश, मन ही व्यथा, प्राथना या विनय पहुँचानेका कोई 
विशेष समय तियत है १ कया दुनियातालोंकी फरियाद सुननेका कोई 
खास चक्त है ! 

---ये प्रश्न आपके मनमें ठठते रहते हैं । 

आप क्िप्ती बड़े अकसर या उच्च अविकारीसे मिलने जाते हैं 
तो पहले यहद्द माछ्म करते हैं कि उनके पिछने या वाहरालोंसे 
बातचीत करनेका क्‍या समय है ! उनको खाढी समय कब मिलता 
है? वे आपकी व्यक्तिगत समस्याओंको छुननेके छिये कितना और 
कब समय दे सकते हैं ! 


जब आपको वे उच्च अधिकारी निश्चित समय दे देंते हैं, तत्र 
आप उनसे मुछकात करने जाते हैं | आपनो सदा यह डर रहता 
है कि कहीं समयसे पहले या पीछे न पहुँचे । कहीं ऐसा न हो कि 
हमारी इन्टरूयूक्रा साय ही निऋछ जाय । किसी अन्य व्यक्तिको 
हमारे बॉठेका समय दे दिया जाय अथवा एक बार ठीक समयपर ने 
जानेसे अफसर महोदय रुथ होकर किर कमी पिलनेका समय ही न दें । 

अतः आप पिलनेके छिये दो-चार मिनट पहले ही गन्तव्य 
स्थानपर पहुँच जाते हैं। सदा समक्नी पात्रंदोका ध्यान रखते हैं 


और जब आपका नि्रारित समग्र आता है, तत्र उवसे मिलकर 
अधिक-से-अधिक वाम उठाना चाइते हैं । 
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अधिकारी महोदयसे आप अपने मनकी सब बातें जल्दी-जल्दी 
कहते जाते हैं | कोई भी गुप्त बात नहीं छिपाना चाहते | कम-से- 
कम चुने हुए शब्दोंमें अपनी समस्याएँ समझकर मनको हलका कर 
लेना चाहते हैं | आपवी हादिक इच्छा यही रहती है कि अपने 
सम्यका पूरा-पूरा यम उठावें | कुछ भी बात अवशेष रह न जाय । 


यही तथ्य ईश्वरसे मिछने और बातें करनेके समयके विषयमें मी 
सत्य है| भगवानके पास अपनी फरियाद, समस्याएँ और विनती 
छुनानेवाले व्यक्ति हजारों है, प्रति क्षण भरा हुआ है । किंतु उनकी 
<सीम करुणा देख्यि, वे सबकी बातें छुनते हैं, सबको वक्त देते 
हैं | विसीको कभी निनश नहीं करते, किसीसे भी उनका पक्षपात 
नहीं है | हम भी उनसे सीध्य रुम्बन्ध स्थाप्ति कर सकते हैं और 
अपनी करुण वेदना तथा हार्दिक प्राथना उनतक पहुँचा सकते हैं। 
यों तो ईश्वःसे किसी भी समय सम्पक किया जा सकता हैं; क्योंकि 
वे सा-सबंन्न है ओर उनसे हमारा नित्य-निरन्तर सम्बन्ध है, तथापि 
उनके मिल्ने और वातें करनेका एक बड़ा छुन्दर समय नियत है । 

बस, उस समय हम उनसे मिलकर अपनी व्यथा कह सकते 
हैं | वह समय हमारे लिये है | 


हमारा आत्मा परमात्माका ही एक अंश है | जब वह परम शुद्ध 
थीर सांसारिकतासे ऊचा उट्ता जाता है, तव उसका सीधा सम्बन्ध 
ईश्वरसे हो जाता है | सश्मिं अल्क्षित ईश्वरतत्त ( ईयर ) भरा 
इणा है । इसी तत्वके माध्यम ( ग्पव्वांप्० ) से हमारे इढ़ 
विचारोंकी म्रद्म तरब्नें दूर-दूरतक फैटती हैं और बेतारके तारकी 


भगवानसे बातचीत करनेका समय व्यर्थ वरबाद न करे १७ 


तरह करोड़ों मील दूरतक हमारा संदेश पहुँचाती हैं | हम जितने 
आत्मविश्वास और इढ़ संकल्पसे अपने विचार ईश्वर्तत्तमें फेकते हैं, 
वे उतनी जल्दी सीचे ईश्वरतक पहुँचते हैं और हमारा आत्मा उनका 
उत्तर भी छुनता है । 


तेजोमय ईश्वर ( ईश्वरका वातावरण ) 

प्रसिद्ध लेखिका ओ हष्णुह्ाराने अपनी पुस्तक एकाग्रता और 
व्यक्तिगत चुम्बककी प्रात? में वातावरणमें भरे हुए ईश्वररूपी तत्वका 
विश्लेषण किया है | वे लिखती हैं-- 

“ईश्वरत्व ( जिसे विज्ञानकी भाषामें ईयर कहते हैं.) आकाश 
या नभसे सारे अन्तरिक्षमं भरा हुआ है| यह आकाश हमारे 
शरीरमें भी व्याप्त है । इसमें हमारे मस्तिष्कका आत्माके माध्यमसे 
सृष्टिके आदिसंचालक ईश्वरसे सम्बन्ध स्थापित होता है। सशक्त 
विचारोंको एकामग्रतापूषक हम ईख़रतक अवश्य भेज सकते हैं और 
उनका दिव्य संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं | यदि विचारोंमें संदेह हो 
या वे कमजोर हों, तो वे नीचे ही वायुमण्डलम दबकर रह जाते हैं। 
पर यदि वे मजबूत मस्तिष्कसे फेंके जाये) तो दूर-दूर पहुँच जाते 
है । जितने घंटे दूसरे छोग सोये रहते हैं, वायुमण्डछ्में कम विचार 
रहते है, वह साफ रहता है| उस समय फेंके हुए पुष्ट विचार 
ईयर ( आकाश ) में बड़ी तीत्र गतिसे दूरस्थ स्थानोंतक पहुँचते हैं । 

कहा जाता है कि प्रातःकालमें देखा हुआ खप्न प्रायः सच हो जाता 
है। इसका कारण आधुनिक मनोवेज्ञानिकोने खो जकर निकाल है | 

वे कहते है कि छुबहका आकाशरूपी पदार्थ परम खब्छ 
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और निर्मछ होता है | उसमें हमारे सशक्त विचारोंकी छहरें तेजीसे 
चलती हैं । दूसरे व्यक्तिका मस्तिष्क जो एक सशक्त और सचेतन 
रिंसीवर ( 7१८८४४९० ) है, वह उन विचारोंकी छहरोंको आसानीसे 
प्रहण कर लेता है और वह बात ष्पगों-की-त्यो सच हो जाती है | 
अन्तरिक्षका खच्छ और ग्रहणशील होना तथा विचारोंकी पुष्टता ही 
छुबहके खप्नोंको सत्य बनाती है। छुबहको हमारा मस्तिष्करूपी 
डायनमो तेजीसे कार्य करता रद्दता है | उस समय दिमागमें सारी 
रातकी शक्ति इकट्ठी हो जाती है | उस समय उससे जो विचाररूपी 
तर निकब्ती है, वे प्रचण्ड शक्तिसे दूर-दूरतक जाती हैं । इसी 
प्रकार हमारे मस्तिप्क और आत्मासे निकलनेवाले विचार इस प्रकार 
तेजीसे फरछ्ते हैं, जंसे शक्तिके केन्द्र-स्थान सर्यसे प्रकाशकी तीखी 
किरणें फैला करती है । 
परमात्मासे बातचीत करनेका यह समय है 

हिंदू-तच्ववेत्ताओंने भगवानसे बातचीत करनेका समय त्राह्ममुहृत 
चताया है । ग्रातःकालके रूमयको ईइवरकी पूजा, पाठ, प्रार्थना, 
आराधना, ब्रह्म-चिन्तन, यज्ञ, अध्ययन और शुभ कार्योके ब्ये 
सर्वोत्तम समय बताया गया हैं। इसे ब्राह्ममहत कहा गया है--- 
राह सुहृत चुध्येतः ( मनु० ) । 

हमारे ऋषियोंने इसे ममघुमय समय! कहकर इसकी मघुरताका 
संकेत किया है। यह वह बढ़िया समय है जब ग्रकृतिम सववेत्र मधु- 


ही-मघु बिखरा रहता है । प्रकृति माता अमृत-ही-अम्रत बरसाती 
रहती है । शाह्षोमें इसे श्रह्मवेण! कहा है। 
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हम इस कालमें क्‍या करें ? 

मनु कहते हैं--ब्राह्म सुहृत बुध्येत धर्माथों चाठुचिन्तयेत्‌ । 

अर्थात्‌ 'हे भद्गपुरुषों ! आ्राह्मतुहृतमें जिस्तर छोड़ पवित्र और 
खच्छ हो धरम, अर्थ, मोक्ष इत्यादिके उच्च शिचार किया करो | 

इस काछमें धमंकाय करनेसे बहुत शीघ्र लाम द्वोता है। 
धार्मिक अनुष्ठानोंके लिये यह सर्वश्रेष्ठ समय है | 

ब्राह्ममुह्कत ( प्रातः चारसे साढ़ें पॉच बजेतकका समय ) के 
घुखद, शीतल, परम आनन्ददायक, खास्थ्य-योवनतृद्धंक शीतल 
समीरमे कुछ ऐसे रासायनिक तत््व भरे पड़े हैं, जिनसे मनुष्पके 
शरीरपर खास्थ्यवर्क्धक प्रभाव पड़ता है। इस दिव्य काअ्में पूजन, 
चिन्तन, सदूग्रन्यवाचन, एकाग्रता, जप, भारावना करनेसे सारे दिन 
मनुष्यका आत्मा प्रसन्न रहता है। आध्यात्मिक शक्ति साथ रहती है | 
सिद्दियाँ-ही-सिद्धियाँ मिछती जाती हैं | 

इस अलह्मवेछामे प्रकृति अपने सौन्दर्यका थाल सजाती है | वृक्ष- 
पौधे, पुष--नवयोबन, नब-प्राण पा थिरकते हैं | नथी प्राण-वायु 
फेंकते हैं, जो जीवमात्रक्की आयुका वद्धन करनेवाली है। 
स्कृतिंदापक, शीतल, मन्द समीर चढ्ता है | चिड़ियाँ चढकती हैं । 
मुर्गेकी ध्वनि ईशवरकी थोरसे आनिवाब्य संकेत है, जो यद्द कहता है दिन- 
भरमें दिनका योनन, बस, यही कल्याणकारी श्रेष्ठ फठदायक समय है | 

तनिक बाहर प्रकृतिकी फुलवारीमें आइये | 

देखिये---सब पुष्प, वृक्ष, पत्तियाँ, छताएँ और नव-विकसित 
कड्काएं मधुरतासे मुस्करा रद्दी हैं | प्रकृति अपने मादकरूपमें स्थित 
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है । प्रकृतिके सहचर बड़े तड़के उठनेंके अभ्यस्त है। चिड़ियाँ पिरक- 
यिरककर अपनी मधुर तान छेड़ रही है, इक्षोकी पत्तियाँ यौवन-विभोर 
हो हिल रही हैं| गोएं रंभा रही है | प्रमातकाढीन भाकाशके 
सितारे जेसे मघुरतासे मुस्करा रहे हैं | नया जीवन पाकर समस्त 
वातावरण झुश्र हो उठा है । प्रकृतिकी विशाछ गोदमें खेत छहलहा 
रहे हैं । एक मीठी छुगन्ध सबको मदमस्त कर रही है । प्रातःकी 
प्राण-बायु ( आक्सीजन ) फेफड़ों ओर सारे शरीरमें नवजीवन 
भर रद्दी है । 
ब्राह्ममुहृतंका लक्षण 

सबसे पवित्र समय, ईश्वसे बातचीत करनेका समय जिसे 
ऋषियेनि ब्राह्मम॒ह्वत कहा है, प्रातःकाल चार बजेसे साढ़े पाँच बजेतक 
आता है। त्रह्मवेलमें ईश्वर खुले हाथ समस्त प्रकृति तथा जीवोंको 
खास्थ्य, घुख, सौन्दर्य, योवन, धम; बुद्धि; विवेक और रऋति बाँटते हैं । 

ब्रह्मवेलामें जो जागते हैं, वे इन दिव्य देवी सम्पदाओंकों 
आपानीसे पा लेते हैं, पर जो मूख आल्स्य या प्रमादवश राय्यापर 
सोते-उंधते रद्द जाते हैं, वे राक्षस-जैंसे दीन-हीन आब्सी बने रहते 
हैं| सारा दिन आलस्यमें ही काटते हैं । 

त्राह्मत॒ह्॒तंके लक्षण हमारे धर्मशात्रोमें इस प्रकार वर्णित हैं--- 


राजेः पश्चिमयामस्य मुहर्तोीं यस्तृतीयकः । 

सत॒त्राह्म इति विज्येयो विदितः स्॒प्रवोधने ॥ 

अथात्‌ रात्रिके अन्तिम प्रहरका जो तीसरा भाग है, उसको 
ब्राह्ममूहत कहते हैं | यह अम्ृतवेद्य है | सोकर उठ जाने और 
भजन-पूजन झतयादि सत्कमेकि छिये यही समय शाल्रानुकूछ है। 
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भावप्रकाश” नामक म्रन्थर्में मनुण्यके खास्थ्य और दीधजीवनके 
अनुभूत उपाय बताये गये हैं | इसमें एक स्थानपर लिखा गया है--. 
उत्तम खास्थ्य और मानसिक्र शान्तिके लिये, छुभ विचारोंकी 
ग्राप्तिके लिये मनुष्य चार घड़ी तड़के अर्थात्‌ ब्राह्मपुह॒तमें शब्या त्याग 
दे | उस समय दुःखकी निद्ग॒त्ति और शान्तिकी प्राप्तिके डिये श्रद्धा- 
पूर्वक ईश्वरका स्मरण करे । 
फिर दही, घी, दर्पण, सफेद सरसों, बैठ, गोरोचन और 
#डमाला आदिके दर्शन करे । उनका स्पश करे । ये शुभ म्ूलदायी 
कार्य हैं | 
भगवान्‌ मनुने लिखा दै--'्रातःकाछ देरतक सोना पुण्यों 
और संचित सत्कर्मोका नाश करनेवाला है, इसलिये आलस्यवश जो 
ह्विज प्रातः जल्दी न उठे, उसे पादक्ृच्छू नामक अत करके उप्तका 
आयश्वित्त करना चाहिये । 
श्रीवाल्मीकि-रामायणमें आज्ममुह्वतेका हृदयस्थर्शी वर्णन किया 
गया है । भगवती सीताजीकी खोज करते-करते मद्दावीर हनुमानजी 
अशोकवाठिकार्मे पहुँचते हैं | कवि-शिरोमणि वाल्मीकि आह्ममुह्तका 
वर्णन करते हुए लिखते है-- 
विचिन्वतश्न वेंदेहीं किचिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ 
घडइवेद्थिदुषां ऋतुप्रवरयाजिनाम । 
शुभ्राव ब्रह्मघोपान्‌ स विराज्े ब्रह्मरक्षताम ॥ 
( सुन्दस्काण्ड १८ । १-२ ) 
भर्थात्‌ू--₹स प्रकार श्रीमाता सीतानीकी खोज करते-करते रात्रि 
थोड़ी-सी अवशेष रह गयी । तव मह्वीर हनुमानजीने, आक्ममुहुबेमें 
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वेदज्ञ छीर याह्िक विद्वानों तथा ऋषियोद्वारा किये जानेवाले भव्य 
पाठका श्रवण किया। 
सुबह सोनेवाले दरिद्री होते हैं 

चाणक्यनीतिम द्राह्ममुह्॒तके समयके सदुपयोगके विषयर्मे इस 
प्रकार कहा गया है-- 

'मर्योदयके समयको सोकर व्यथे वखाद करनेवालेको, चाहे 
वह चक्रधारी विप्णु ही क्‍यों न हो; लक्ष्मी, विधा; बुद्धि सन छोड़ 
जाते है । वह वध्यक्ति एक-न-प्क दिन दरिद्वी हो जाता है ! 

संसारके' प्रायः सभी उब्च कोटिके साधक, बड़े-बड़े विद्वात्‌ और 
दीघजीवी मलुप्य सर्योद्य्से पर्व ब्राह्मम॒हरततमें उठकर छुभ चिन्तनके 
अम्यक्ष रहे हैं 

बाट्सुग्की परम ख्स्थ्यकारी किरणोंकों शरीरपर छेनेसे 
प्रतिदिन सुर्यनारायणकों अर्ध्य देनेसे, दशेन करनेसे बड़ा पुण्य-लाम 
होता है | खास्थ्य और वीय॑ बढ़ता है । नेत्र-ब्योति उद्दी्त होती है । 
मन प्रसन रहता है । 

प्राह्म मुह चुध्येत स्वास्थ्यरक्षार्थ मासुषः। 

तन्न॒ छुखस्‍्य शाल्त्यर्थ स्मरेद्धि मघुखूदनम॥ 

अर्थात्‌ खास्थ्य बढ़ानेके लिये केवल ब्राह्ममुहृर्त ही महुष्यके 
लिये अति उपकारी है। खस्थ मलुष्यको चाहिये कि वह अपने 
खास्थ्य, यौवन, चीण, बुद्धि आढिकी रक्षाके डिये ब्राह्महर्तमें सोकर 
उठ जाब और दुःख-नाश तथा ( ग्रसन्नताछम-शान्ति ) के छिये 
भगवानका भजन; पूजन, कीतेन, पूजाथाठसे दिन ग्रारम्म करे । 
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दाय्यापर दिन निकले पड़े रहनेसे मनमें अनेक प्रकारके 
कुबिचार तूफान मचाने ब्गते हैं और आब्सी बना देते है । श्रुढ्र 
कामवासनाएं ग्रायः उन व्यक्तियोंकोी सताती हैं, जो ग़त्रिमें बारह-एक 
बजे सोनेकी चुरी आदत बना लेते हैं | आलूस्यमें हम ज्यों-ज्यों फेसते 
हैं, यह दुष्ट त्यों-त्यों हमें अधिक्राधिक सताता है । 
लोगोंका कहना है कि 'हम बड़े तड़के उठना चाहते हैं, बड़ी 
इच्छा होती है, पर हमारी तामसिक दृत्तियाँ हमें विस्तरपर पढ़े 
रहनेको दबाती हैं । तब्रीयत करती है कि कुछ देर ओर नींदका 
मजा छें | हम कया उपाय कर ! 
हमारा छुशाव है कि आप तुरंत उठ जाहये | तनिक भी न 
सोचिये, न कुछ देर पड़े रहनेका मोह्द कीजिये | एक बार संकल्प 
कर उठ गये | निद्गाको तोड़ना ही सबसे मद्दत्तपू्ण काम है | फिर 
तो एक नयी आदतका निर्माण हो जायगा । 
आइमुह॒तमें हमारा आत्मा बल्वान्‌ रहता है | हम ईश्वरतक 
अपना जो भी संदेश हो, पहुँचा सकते हैं। उनका संकेत भी पा सकते 
है । इसी ब्रह्मवेलामें मगवानसे सीघे बातचीत हो सकती है । 
भेषज्यसारः नामक पुस्तक (पृष्ठ ९३ ) में लिखा है--- 
ब्राह्ममुह्वतमं उठकर शुभ काये करनेवाछा पुरुष सोन्दर्य, 
लक्ष्मी, खास्थ्य, आयु आदि वस्तुओंकों सरलतासे प्राप्त कर लेता है | 
उसका आत्मा पवित्र और शरीर कमलके समान घुन्दर हो जाता है |” 


व्राक्षमुह्ते साधनाका सबसे अच्छा समय है। खामी शिवानन्द- 
जी मद्दाराज छिखते हैं-- 


त्राह्ममुहतेमें उठकर ध्यानका अम्यास कीजिये । 
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किसी हाल्तमें इसको मत त्यागिये । यह समय ध्यान और, 
चिन्तनके छिये बड़ा द्वी अनुकूल है | 

नींदके बाद मन ताजा रहता दै | वह शान्‍्त और छजग रहता 
है | इस समय मनमें सत्तगुणोंकी प्रधानता रहती है। आपसक्े 
वातावरणमें भी सत्तवगुणकी ग्रधानता रहती है । 

ब्रह्मवेलामें मन सापेक्षतः कोरे कागजकी तरह खब्छ रहता है | 
उसपर दुष्ट सांसारिक ठुसंस्कार नहीं रद्दते | राग-देषकी धाराएं 
मनमें नहीं घुसी होतीं । 

इस समय आप मनको इच्छानुत्तार जैस्ता चाहें, छुगमतापूर्तक 
बना सकते हैं । मनमें खाध्याय और ब्रह्मचिन्तनद्वारा नये और उत्तम 
संस्कार उत्पन करनेका यही श्रेष्ठ समय है। आप इस समय 
सुगमतापूरवंक मनको दिव्य बिचारोंसे परिपूर्ण कर उन्नतिशीछ जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं | सारे योगी, परमहंस, संनन्‍्याती, सावक्र और 
हिमाल्यके ऋषिगण इसी समय अपना ध्यान आरम्म करते हैं. तया 
'इंश्वरसे सीवे बातचीत करते है । 

सांसारिक व्यक्तियोंकी शोचादिसे निबत्त होकर पूजा करनी 
चाहिये । फिर धूमने जाना चाहिये। खाध्याय और लेखनके कार्य होने 
चाहिये | पवित्र इलोकोंका पाठ, गायत्री-जप, ३४ नाम-कीतन, 
भजन गानेसे सारे दिन आपका आत्मा सशक्त वना रहेगा। हर 
कार्यमें ईश्वरकी शक्ति साथ रहेगी और सफलता मिलती चलेगी । 

नच खूयोंदये स्वपेतू. ( म० भा० श्ञा० प० १९३। ५ ) 

सय उदय हो जानेपर सोये नहीं रहना चाहिये । 


-->-०-<४>च्८्खथी 3-०१ 


 वातावरणका भी विचित्र प्रभाव होता हे 


' बराक श्रवणकुमार अतुलनीय मातृ-पितृभक्त आदर्श पुत्र था। 
जगतके इतिहामें उसके समान सर्वगुणसम्पन्न आज्ञाकारी अन्‍य किसी 
युवकके उदाहरण शायद ही होंगे | वह जीवनभर अपने माता- 
पिताकी प्रत्येक इच्छाकी पूर्तिमं द्वी चरम सुख, संतोष एवं 
आत्मतृत्ति मानता रहा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव---उसका 
सिद्धान्त था । 

जीवनकी संध्यामं उसके अंधे बृद्ध माता-पिताने तीर्थ-यात्राकी 
इच्छा प्रकट की | उन दिनों यात्राकी आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं | 


आज्ञावरी श्रवणने उन्हें काँवरमें वैठाया भौर पैदल ही तीर्थयात्राके 
लिये ले चत्य | 


उजड़ वचन, मैदान, मंजुछ सरिताएँ, नये-नये अजनवी प्रदेश 
मागमें पड़े। पत्थर-कंकड़की पहाड़ियाँ पार कीं; श्रवणने अनेक 
ऊबड़-खाबड़ मार्ग पार किये । माता-पिताकी एक इच्छाकी पूर्तिके लिये 
श्रम, थकावट, भूख-प्यास, वेआारामी के नाना कष्ट सहे, पर वह 
५ श्र 3 
कतेव्यपथपर निरतर अग्रतर होता रहा। कहलेन्यमावना मागके 
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विकट भयावह इृश्योंसे न रुकी । श्रद्धा, करतंब्य और प्रेममें पगा । 
अनुरागके ग्रवाहमें श्रवण उत्तरोत्तर तीथयात्रापर आगे बढ़ रद्दा था 
शरीरसे थक-द्वारकर भी वह अपने आत्मा और मनसे पूर्ण तृप्त 
संतुष्ट था । वह माता-पिताकी सेवा कर रह्दा था| यद्दी आशिक 
छुख ठसे बढ़ा रद्द या । 

मागमें एक प्रदेश आया जिसे जहाजपुर कहते हैं | 
प्रदेशमें पग रखते द्ी आज्ञाकारी श्रवणक्रे मनमें एक अजीब परवितंन 
हुआ | वह समक्ष न सका कि विचारोंका यह्द नया प्रवाद्द किस मार्गसे 
उसके मनमें प्रवेश कर गया | ४ 


खारय और संकुचितताके विषेले विचार चारों ओरसे' आकर 
उसके मस्तिण्कमें उपद्रव मचाने छगे | | 


अब वह सोच रहद्दा था, 'मैं इन हाड़-मांसके पिजरोंके व्यि 
व्यथे द्वी क्यों वन-बन खाक छानता फिरूँ १ ये अब हैं ही कितने 
दिनोंके मेहमान | ये तो योड़े दिन वाद मरकर समाप्त हो जायँँगे, 
में इन्हें कंचेपर वादे-डादे थक-हार या हिंस्न पशुओंका भोजन बनकर 
क्यों प्राण गवाऊँ ? तीययात्रा हो या न द्वो, मुझे इससे क्‍या छाम १ 
मरते हैं तो मर । मैं तो इन्हें यहीं छोड़कर वापस छौटता हूँ। 
कहाँके झगढ़ेमें पढ़ गया | बादे-छादे कद्दाँ चला आया। पॉबॉमें 
-छाले पड़ गये | 

इन विचारमिं इृबकर उसने बुद्ध, अशक्त, अंधे, निःसद्दाय, 
निरुपाय माता-पिताको मार्गमें आगे ले चलनेे स्पष्ट इन्कार कर दिया। 

चित्रका दूसरा पहछ देखिये-... 
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दूसरी ओर बृद्ध माता-पिता चकित-विस्मित थे। यकायक 
यात्रा रुक जानेसे उनका मन संकल्प-विकल्पोंसे भर गया । वे श्रवणमें 
अचानक पखितन पाकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे । 

वे मन-ही-मन कह रहे थे, “भरे, यह अकस्मात्‌ कैसा असर 
है । इतने शिष्ट और सुशील आदर पुत्रमें ये खार्थ और अहंकारके 
विचार कैसे आये ? यह आधी यात्रामें ही क्योंकर रुक गया १ कहाँ 
तो एक पल भी हमारी सेवासे विमुख नहीं होता था ओर कहाँ इस 
अनजान वनप्रदेशमें ही हमें छोड़ देनेको तेयार हो गया | क्या इसके 
संस्कारोमें दोष आ गया दै? हाय, हमारा दुर्भाग्य | यह विनाश- 
कारी प्रभाव आखिर कहाँसे आ गया £ 


श्रवणके पिता समझदार थे । उन्होंने बहुत विचारकर कद्दा, 
“हो-न-दो यह इस भूमि या वातावरणका ही असर दिखायी देता है । 
यह जमीन पापपूर्ण विचारोंसे भरी हुई है |? 

फिर वे श्रवणसे बोले--- 

्रवण | यह ठीक है कि तुम हमें कव्रोंपर बिये-लिये इतनी 
€म्बी तीथयात्रा कराते-कराते थक गये हो । आगे तुम हमारा दुर्बह 
भार लेकर नहीं चछ सकते | ठीक है, हमें क्ठीं-न-कहीं छोड़ दो । 
बस, जरा-प्ती एक बात मान छो । फिर आगे कुछ न कहेंगे |? 


श्रवणकुमारने पूछा--“कहिये, क्‍या चाइते हैं !१? 


वे बोले--इस प्रदेश ( जहाजपुर ) की सीमासे हमें वाइर 
निकाल दो । फिर हम खय्य क॒द्ठीं चले जायेंगे | यह फासला छोटा 
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ही है | जहाँ तुमने हमारे लिये इतना श्रम किया है, तनिक-सा और 
कष्ट करो । बस, हमें इस प्रदेशकी सीमासे बाहर कर दो ! 

बेमनसे श्रवणने फिर काँवर उठा छी | 

जो काँवर उसे हलकी-फुलकी छगती थी और जिसे वह मीछों' 
बिना थकानके उठा छाया था, वही उसे अब भारी माद्ूम पड़ रही थी।' 

जिस कॉवरमें रक्खे हुए वृद्ध मांसपिण्डोंका बोझ वह आह्वादित' 
मनसे मधुर गीत गाता हुआ श्रद्धामें तन्‍्मय हो अविरामगतिसे ले जा 
रहा था, वही अब उसे भारी बोन्नसे कंघा तोड़ती लग रही थी | 

श्रवण मन-ही-मन सोच रहा था, “थोड़ा-सा इलाका है। बस, 
अब पार किया | फिर इस भारसे छुटकारा मिछ जायगा | यह 
सामनेकी पहाड़ी पार की और इस ग्रदेशकी सीमासे वाहर हुए । फ़िर 
व्यर्थकी इस यात्रासे पीछा छूटेगा | छाओ, जल्दीसे इस सीमाकों पार 
कर छो |? 

आध घंटे चढनेके उपरान्त वह प्रदेश पार हुआ | अब वह 
एक नये इलाकेमें प्रवेश कर चुका था | 

पर यह क्‍या £ उसके मनमें फिर पर्ित॑न शुरू हुआ । उसे' 
आश्चय हो रहा था कि उसके मनमें नया पसिवतेन क्यों हो रहा है 

सदूबुद्धि छोटी, विवेक फिर लौट आया । नये प्रदेशके बाता- 
वरणमें उसमें कल्रेव्यबुद्धिका शुश्र प्रकाश फिर जगमगाने लगा । 

उस दिव्य प्रकाशमें उसे माता-पिताके प्रति की गयी अवज्ञा 


ओर भूलका ज्ञान हुआ । इस ग्रदेशके प्रकाशमें उसे अपनी कुबुद्धि 
आर दुत्ततपर भारी पछतावा होने छगा। 


वाताबरणका भी विचित्र प्रभाव होता दै १्छ्क 


वह पश्चात्तापके खरमें वोला--उफ्‌ ! मैंने अपने देव-खरूप 
माता-पिताको कटठ॒बचन कहकर कितना पाप किया है। कत॑ब्यकी 
कितनी अवहेलना की है | मेरे वचन कितने अनुचित थे | हाय ! 
यह कृतब्नता यद्द संकुचितता और कुबुद्धि मेरे मनमें किस प्रदेशसे 
आ गयी ? 

श्रवणको दुखी देखकर उसके पिताने स्मझावा--- 

“्रवण ! इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है । यह सब इस 
भूमिका बुरा प्रभाव था | इस जमीनके बुरे बातावरणमें अनेकों वर्षोंके 
कुसंस्कार फैले हुए हैं । इसमें बहुत दिनोंतक कपटी, घोलेबाज तथा 
बड़े खार्थियोंका निवास रहा है । 

(इस प्रदेशकी विषे्ी वायु और दूषित वातावरणमें रहकर 
कोई भी दुर्भावोंसे परिपूर्ण हो सकता है| इस बुरे वातावरणमें रहकर 
जो क्षणभरमें तुम्हारी बुद्धि कुसंस्कारोंसे वोझलिल हो उठी, इसमें 
तुम्हारा दोप जरा भी नहीं है। यह सब कप्तूर यहाँके विषेले 
चातावरणका ही है । तुम्हारी पितृ-मातृभक्तिमं कोई कमी नहीं है । 

यह घुनकर श्रवणकों कुछ संतोष मिला | उसे माद्म हुआ 
कि वातावरण अच्छे आदमियोंको भी बुरा बना देता है । 

विचार स्थायी होकर वातावरण बनाते हैं 

आधुनिक मनोविज्ञान स्पष्ट कहता है कि हमारे विचार वायुके 
माध्यमसे चारों ओर फ़ैलकर अच्छा या बुरा वातावरण बनाया करते 
हैं | हमारे विचार मरते नहीं | दिनों तथा वर्षोतत आसपासकी 

भूमिमें गड़ जाते हैं | वातावरणमें चक्कर ल्गाते रहते हैं। 
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हम जैसे शुभ अथवा अश्युम वातावरणमें रहते है, उसका गुप्त 
प्रभाव चुपचाप हमारे मन और शरीरपर,पड़ता रहता है | मन्दिरके झुभ 
वातावरणमें शुभ वृत्तियोँ बिखरती है | मदिरालय, डेश्याब्य, सिनेमा या 
चाय-पानकी दूकानके आगे गंदी वासनाएँ बुरी तरद्द भड़क उठती हैं। 
गड्डाजी, यमुनाजी, दिवेणी इत्यादि स्‍्तान कर मन क्‍यों 
प्रसन्न होता है ? आत्मा क्यों तृप्तिका अचुभव करता है १ मथुरा, 
बदरीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार इत्यादि पुण्य तीथोमें क्‍यों हम 
आनन्दित रहते है. £ यदहाँका वातावरण आषि-मुनियोंके पुण्यकायों, 
पवित्र विचारों और तपश्चर्या, शुभ संकल्पोंसे भरा है । आज भी वे 
वायुमण्डलमें मौजूद हैं । 
उुछ अत्यक्ष भदु भव 
राजस्थानके शिक्षामली माननीय श्रीदरिमाऊ उपाध्यायसे 
वातातरणके गुप्त प्रभावके सम्बन्धमें शर्चा चछी, तो उन्होंने अपने 
अनुभवकी कई मह्वपूण बातें बतायी थीं । 
वे बोले--ध्वात उन दिनोंकी है, जब हमव्णेग द्षिणकी 
तीयेयात्रा कर रद्दे ये। हमने भनेक दिंदू-तीर्य-स्थानोंके दशेन किये । 
अनेक भव्य मन्दिरोंमें घूमे | अनेक महवत्माओंके दर्शन किये। 
हमारा मन उद्त श्ञुभ बातावरणमें पवित्र विचारोंसे भरा रहा | 
“क बार एक मन्दिरमें हृरमलोग पहुँचे, तो क्या देखते हैं कि. 
एक पुजारी एक वजमानसे दक्षिणाक्रा मोछ-भाव कर रहा है । 
पुजारी धर्मके नामपर अधिक-से-अधिक पैसा वस्तढ्ठ करना चाइता है;. 
जत्र कि यजमान कम देना चादता है | 
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- धर्मके नामपर, पवित्र क्षेत्रेंमि यद मोलभावकी वणिक-इृत्ति 
देखकर आधुनिक टकाधर्मके भ्रति मेरे मनमें ग्लानि मर गयी । 


कै सोचता रहा, कैसा युग आ गया कि धर्म-जैसी पवित्र 
भावना भी आज मोल ब्रिकने लगी । श्रद्धा-जेसी कोई चीज नहीं रह 
गयी । पेसा देकर आशीर्वाद और शुभ कामनाएं खरीदी जाती 
हैं । ऐसे दिखावटी और ऊपरी धर्मके प्रति मेरे मनमें बड़ी अश्रद्धाः 
उत्पन्न हुई । 


वहाँसे हटकर धूमते हुए हम उस स्थानपर पहुँचे जहाँ यह्द 
कहा जाता है कि संत ज्ञानेखरजीने खय॑ अपने हाथोंसे वृक्ष लगाया 
था । हमने उस पवित्र वृक्षके दशन भी किये । 

पर मनमें आश्चर्य हुआ ! 

उस स्थानपर थोड़ी देर द्वी विश्राम करनेपर शुभ विचारोंका 
दिव्य प्रवाह मेरे मनमें बहने छगा और मुझे वहाँ जिस मनःशान्तिका 
अनुभव हुआ, वह बड़े-बड़े मन्दिरोंमें नहीं मिछी थी | मुझे अनुभव 
हुआ कि इसका एकमात्र कारण उस वातावरणमें युप्तहूपसे वसनेवालय 
विद्युत-प्रवाह था | वातावरणमें पवित्रता-ही-पवित्रताकी अनुभूति हुईं । 

(सी प्रकारका एक उल्ठा अनुभव भी हुआ था | 

एक बार हम एक बढ़े अमीर सेठजीके यहाँ ठहरे थे। वहाँ 
हमारा हर प्रकार बड़ा आदर-सत्कार हुआ । हमें खादिष्ट राजसी' 
भोजन कराया गया और फिर हमें आलीशान छुसज्जित कमरेमें विश्राम 
कराया गया । 

पछंग भी आरामदायक था | विजलीका पंखा चल रहा था $ 
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हम थके हुए थे ओर यह आशा की कि पड़ते ही ऐसी गद्दरी निद्रा 
आयेगी कि कहाँ पड़े हैं, यह भी पता नहीं रहेगा । 


“पर पढंगपर नेत्र मूंदे पड़े रहे । सोनेका लाख प्रयत्न किया। 
पर आश्चर्य हुआ कि नींद ही न आयी | वार-बार प्रयत्न करनेपर 
भी हम न सो सके । न जाने यह्द नींद कहाँ गायब हो चुकी थी! 
हम सारी रात करदें बदलते रहे, पर नींद न आयी | 

आपिर हमें क्या हो गया या ? 


सोचते-स्तोचते झ्याल आया कि हो-न-हो यह दूषित और 
विषेले बरातावरणका ही प्रमाव हो सकता है। 

छुबह पूछ-ताछ की तो हमारा अनुमान ठीक निकला । मादम 
हुआ कि वे सेठजी कामुक और विल्यप्ती वृत्तिके आदमी थे | धन 
जब मंदे का्मोर्मे छगता है, तो पड़ने छगता है । दुगुण भी संक्रामक 
होते हैं | इन महाशयका जीवन और विशेषतः यह कमरा, जिसमें 
हमें ठहराया गया था, आमोद-प्रमोद, भोग-विच्यस, हुृत्य-गानके गंदे 
कार्योसि, गंदे कामुक विचारोंसे भरा हुआ था | उस घधनीके दुश्चरित्रि 
आदमी तथा कुसंगतिके व्षिले विचार समस्त वातावरणमें खटमल, 
जूँ, मच्छर और मक्खियोंकी तरह भरे हुए ये । 

थे विचार, गंदी वासनाएं, कुत्सित भावनाएँ वहाँके वायुमण्डल्में 
आजतक चिपकी हुई थीं। उन्हींसे उस कमरेका वातावरण इतने 
दिनों बाद भी गंदा था | वायुमण्डल्में व्याप्त आँखोंसे न दीखनेवाले 


कुपंस्कारोने दर्मे रातमर परीशान कर रक्‍्खा था । हमारा मन भी 
कामुक और अश्ान्त बना रहा था 


चातावरणका भी विचित्र प्रभाव होता दै श्ष्श्‌ 


सम्भव है. आपका भी कोई इस प्रकारका अनुभव हो £ 
वातावरणके गुप्त असरके प्रस्ज्न हमारे जीवनमें आते रहते हैं.। इन 
प्रसज्लोंसे मनुष्यके दुरगुणोंकी संक्रामकता प्रकट होती है । 

दुराचार आसपासके वातावरणमें गंदगी उत्पन्न करता है। 
यह वातावरण एक-दो-दिन नहीं, सप्ताह और वर्षोतक बना रहता 
है | दुगगृण आसानीसे अपना स्थान नहीं छोड़ते | कण-कणमें बस 


जाते हैं | व्यमिचारके अडडोंमें अच्छा ब्यक्ति भी वासनाओंसे भर 
जाता है। 


दूसरी ओर सज्जनता, प्रेम, भक्ति, सदाचार, धर्मभावना, 
शान्तिभावना, यज्ञादि, पवित्र कार्य, पूजन, मजन, कीतेन इत्यादि शुभ 
धार्मिक कार्योंसे शुभ साज्विक वातावरण पंदा होता है । 


हमारे घर; पर्वार, मुहल्ला या शहरके वातावरणका अच्छा 
या बुरा होना खययं हमारे विचारों ओर कार्योके 'ऊपर निभर है। 


उत्तम वातावरणं बनाइये 


याद रखिये, आपके मनमें जेंसे छिपे हुए विचार होंगे, जैसा 
चरित्र होगा, वैसी ही विचारोंकी किरण आपके आस-पास गुप्तरूपसे 
वायुमण्डल्में फैलंगी । विचार छिपते नहीं, प्रकट होकर रहते हैं । 
विचार संक्रामक हैं । 


सदूयुण और दुर्गुण संक्रामक हैं अर्थात्‌ छुतसे फैल्ते हैं | 
जैसे काछा रंग जल्दी और सफ़ेद देरमें असर करता है, बसे दी 
साधारणतः दु्गुणोंका प्रसार जल्दी और सदूयुणोंका प्रसार देरमें होता 
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है | आपके घर्ाले जेसे विचारोंका वायुमण्डल बनाते हैं, बच्चे भी 
चेंसे ही संत्कार एकत्रित करते जाते हैं | 

आपके द्वारा बोडे हुए वचन ध्वनिकी किरणं छोड़ते हैं । 
अतः शुभ वचन द्वी उच्चारण करें | बच्चोंके नाम आप दिनमें 
५०-६० बार पुकारते हैं | इसलिये ऐसे नाम रखिये निनमें “रामः 
अथवा “क्ृष्णः या ५४»इत्यादिका प्रयोग हो । किसी देवी-देवताका 
या महापुरुषका पवित्र चरित्र उनसे जुड़ा हुआ हो | बार-बार उसे 
पुकारनेसे शुभ संस्कार बनते है । 

आपकी दीवारोंपर छगे हुए चित्र देवी-देवताओं, रामायण या 
महाभारत, गीता या धार्मिक अ्रप्ंगोंके होने चाहिये | पवित्र श्लोक, 
दोहे, छझुभ वाक्य, उपयोगी स॒त्र, गायत्री या और ऐसे पवित्र वचन 
रहें जिनपर बार-बार आपकी दृष्टि पड़ती रहे । ये चित्र और 
सिद्धान्त-वाक्य, उत्तमोत्तम पुस्तकें, धार्मिक पत्र-पत्रिकाएं, धार्मिक 
कार्य --पबित्र वातावरण बनाते हैं | घरमें एक छोटा-सा पूजावर या 
किसी खिड़कीमें भगवानका निवासस्थान अवश्य रखिये और दिनका 
प्रारम्भ भजन-पूजन, आरती; शुभ दशशनसे किया कीजिये | 

कुछ समय उत्तम धर्मग्रन्थोंके खाध्यायके छिये अवश्य रखिये | 
साधु पुरुषोंका सक्लः मन्दिरका निवास, श्रीगज़ाजी, यपुना, त्रिवेणी 
आदिका स्नान --पवित्र चिन्तन पैदा करते हैं | 

बच्चोंसे उत्तमोत्तम भजन उच्चारण कराइये | खबं भी उनके 
साथ गाया कीजिये | भूछकर भी बच्चोंके सामने गाढी मत दीजिये 
या कोई गंदी इर्कत न कीजिये | आजकछ सिनेमा्में अइठीछ 


वातावरणका भी विचित्र प्रभाव होता है १५३ 


कामोत्तेजक गीतोंकी भरमार है। सारे दिन अश्लील गीत गजते 
रहते हैं | अपने बच्चोंको इनसे बचाइये । सिनेमा मत देखने दीजिये 
ओर किसी अभिनेत्रीका चित्र घरमें, कैलेंडर या और किसी भी 
रूपमें मत रखिये | आज सिनेमासम्बन्धी गंदी पत्रिकाओंकी मरमार 
है | ऐसी कोई पत्रिका या पुस्तक घरमें मत रहने दीजिये । 
पान, बीड्ी तथा अब्लीलताके विचार, कामुकता बढ़ानेवाले 
थे, ऐश-विलासकी वस्तुएं, मानस्तिक ऐय्याशीकी चीजें इकटठी मत 
कीजिये | वासनाएं बहुत बलवान्‌ हैं | ये कमी-कभी तो समझ्नदार 
और विद्वानको भी अपनी ओर बल्ात्‌ खींच लेती है---- 
बलवानिन्द्रियप्तरामो. विद्वांससपि. क्षति । 
( मनु० २। १५ ) 
अर्थात्‌ सावधान, इन्द्रियाँ अति शक्तिमती हैं । ये विद्यनकों 
भी नाच नचाती हैं । इसलिये इन्द्रियोंके ऊपर कठोर नियन्त्रण रखिये | 
यततो छापि कोन्‍्तेय पुरुषस्य विपश्वचितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि इरन्ति प्रसभ सनः ॥ 
' (गीता २। ६० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--'अज्ुन | प्रमथनखभाववाली 
इन्द्रियाँ 'पत्नशीछ बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी बल्पूव॑क हर लेती हैं | 


सदा सातिक वातावरण द्वी बनाइये | शुभ सोचिये, शुभ 
दरशन कीजिये और शुभ वचन द्वी उच्चारण कीजिये | 


----<+-च्ल३-०-2७७-६०----- 


जिंदगी फिर नये सिरेसे शुरू कीजिये श्ष्् 


वाल्मीकिने सब परिवारवाछोंसे पूछा--“मैं तुम सबको मोजन' 
देनेके लिये हत्याएँ करता हूँ । कया तुम मेरे पापमें भागी बनोंगे १ 


वे बोले--'नहीं, हमारा काम तो भोजन-वल्लादि लेना है| तुम 
जीविंका कैसे उपाजंन करते हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं । 
तुम्हारा करतंब्य हमें पाना है । पाप-पुण्यकी बात तुम जानो। पाप 
होगा तो उसके तुम भागी बनोगे, पुण्य होगा तो उसके भी तुम ही 
भागी बनोगे ४ 


उत्तर सुनकर वाल्मीकि स्तम्मित रद्द गये । 

तो क्या मेरे पापमें दूसरा कोई शामिल नहीं है ? उफ्‌ | यह 
कसा खार्थी संसार है १” 

उन्हें अपना प्रारम्भिक जीवन रह-रहकर याद आने छगा। 
उन्द्दोंने न जाने कितनोंकों छठा था, कितने घर बिगाड़े थे । अब 
पापमें उनके साथ कोई शामिल नहीं था । 


उन्होंने अपने पिछले पापों, गछतियों और दुष्टताओंकी भुझकर 
अध्ययन; पठन-पाठन, काब्यरचना प्रार्म्म की और आत्मघुधारका 
कार्य इस तल्‍्लीनता और भक्तिसे किया कि पुराने डाकूसे नये विद्वान्‌ 
बन गये । जिंदगी बिल्कुल बदछ गयी | इतनी बदल गयी कि यह 
पहचानना कठिन दो गया कि मद्गाकवि वाल्मीकि कभी डाकू भी थे । 

वास्तवर्म नयी जिंदगी--उन्नतिशील जिंदगी शुरू करनेमें 
देर-सबेर कुछ नहीं होती | हन्‍्सान जब जाग जाय और जिस क्षणसे 
उन्नतिशील भावनाएं ओर आकाहल्लाएँ अपना ले, तबसे और उसी क्षणसे 


श्५ ८ जीवनमे नया प्रकाश 
नयी जिंदगी प्रारम्भ हो जाती दै। पुरानी गछतियोंपर पछताते 
रहना ब्यर्थ है | 
५ 4 र 

तुलसीदास वासनामें ब्मि रहते थे | यौवनके उन्मादमें 

नारीके अतिरिक्त उन्हें कुछ दीखता ही न था | उन्होंने खयं कहा 
मसाधवनू, सो सम संद न कोऊ ! 

उन्होंने आगे छिखा है--'रे मन ] व्‌ कुटिल है । तू यह घुरा 
आग, बुरी चाछ, दुर्बुद्धि, बुरी कामनाएं और छल-कपट कब 
छोड़ेगा ऋ तू भारी ज्ञानके वश होकर वासनाओंरूपी विपको अमृत 
मान रहा है | तू अपनी विषयोंकी प्रीतिको कब छोड़ेगा ? 

मैं पापकर्मोंके कारण माता-पिताद्वारा ऐसे छ्वी त्याग दिया गया 
जेसे कुटिल कीड़ा अर्थात्‌ सर्पिणी अपने शरीरसे जने हुए बच्चेको 
पध्याग देती है। मै स्वयं ही नीच और पापी हैं | वासनामें सना 
हआ हूँ । पश्ु-पक्षियोंसे भी गिरा इआ हूँ । मैं क्या करूँ !? 

भगवानक्ी कपासे उन्हें ज्ञान हुआ | अन्तरके नेत्र ख़ुल गये। 
उन्‍हें. अपने वासनामय जीवनके प्रति पछतावा हुआ । प्रायश्ित्त- 
रूपमें उन्होंने ज्ञानप्राप्तिका प्रयत्न किया | वर्षों अध्ययन करते रहे । 
काव्यरचनामें सब कुछ छगा दिया | भगवद्गक्ति ओर शुभ चिन्तन- 
दारा उनका पुराना जीवन बिल्कुल बदल गया । उनके समस्त 
पहले किये हुए दोष घुछ गये। वे परम भक्त कविशिरोमणि 
शुल्सीदास- मद्दाराज बन गये | घर-घर उनके 'रामचरितमानस”-तथा 
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+बिनयपत्रिका? का प्रचार है | हिंदू-संस्कृतिके वे अनन्य पुजारी हैं । 
उन्होंने अपने जीवनको नये पिरेसे प्रारम्भ किया था | 


तुछ्सी केवड पछताते ही नहीं रहे थे | अपने पिंछले पापों, 
गलतियों और कशेको भुलाकर कविके रूपमें उन्होंने नयी जिंदगी 
झुरू की थी | अपने पृवजीवनके दुःखोंसे वे परीशान रहे थे। 
उनका मन परीशानीसे भरा रहता था | अपने मनत्री उछछ-कूद 
और संघषको स्पष्ट करते हुए उन्होंने खयं लिखा है--- 
मोधि मूढ- सन बहुत बियोयो। 
याके.. छिए सुनहु फरुचामय 
में जग जनमि-जनमि दुख दोयो ॥ ३ ॥# 
सीतछ मधुर पियूष सहज सुख 
निकटहि. रहत दूरि जनु खोयो। 
बहु भौंतिन सम करत मोहबस 
चथहि मंदसति बारि बिलोयो ॥ २ ४ 
करम-फकीस जिय जानि, सानि चित, 
चाहत कुटिंक सरूृहि, समझ धोयो। 
तृषावंद सुरसरिे विहाय. सं 
फिरि-फिरि बिक्रछक अकास निचोयो ॥ ह# ॥ 
तुझुसिदास प्रद्भु! कृपा फरहु अब, 
में निज दोष कफछ नहिें गोयो। 
डासत डी गह्ूे बीति निसा सब, 
कबहुँ न नाथ ! नोंद भरि सोयो॥ ४ शा 


(स मूख मनने मुझ्कको खूब ही छकाया है | मेरी परीशानिर्योका 
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अन्त न था । दे करुणामय | छुनिये, इसीके कारण में बारंबार 
जगतमें जनम-जनमकर दुःख रोता फिरा । 

मैंने शीत और मघुर अमृतरूप सहजखुख ब्ह्मानन्दको, जो 
अत्यन्त निकट ही रहता है, भज्ञान ओर मूर्खतावश यों भुठ्य दिया, 
मानो वह बहुत दूर हो । मैंने मोहवश अनेक प्रकारसे परिश्रम कर 
व्यर्थ ही पानीको विलोया | कामवासना, मोह, विषयरूपी जल्कों 
मथकर उसमेंसे परमानन्दरूपी घी निकालना चाहा | 

कैं जानता था कि ये सब दुष्कर्म, पापवासनाएँ कीचड़ हैं 
ओर इसमें पड़नेसे मेरा सवनाश हो जायगा, फिर भी चित्तक्ो उसीमें 
सानकर विषय-बासनाओंकी प्यास बुझ्नानेके छिये कुटिछ मढसे मलको 
धोना चाह था | मुझे विषयोंकी प्यास छग रही थी | पर मै ऐसा 
दुष्ट था कि श्रीगन्लाजीको छोड़कर बार-बार व्याकुल हो आकाशको 
निचोडता फिरा | दुःखरूपी विषयोमिं व्यर्थ ही मटकता रहा हूँ । 

है नाथ ! मैंने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया है। 
अतः इस तुल्सीदासपर कृपा कीजिये | मुझे बिछीना विछाते-बिछाते 
दी सारी रत बीत गयी, पर हे नाथ | कभी नींदभर नहीं सोया । 
( सुखआ्राप्तिके उपाय करते-करते ही जीवन बीत गया, आपको म्राप्त 
कर पूर्णकाम हो वोधरूप छुखकी नींदमें कभी नहीं सो पाया | भब 
तो कृपा कीजिये | ) 

ऐसे दुःखोंको तुल्सीदासजीने अपने मक्ति-भाव, भक्ति-काव्य 
और सत्‌-चिन्तनसे दूर किया था। उन्होंने ऐसा काव्य रचा जिसमें 
अचगाहन कर आज भी असंझय व्यक्ति शान्ति और संतोष पाते हैं । 
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आप भी अपने पुराने पापोंपर मत पछताइये । उन्‍नतिके डिये देर 
क्या ? कमी भी कायर वीर बन सकता है । कपूत सपूर्तमें बदल 
सकता है । पापी भी पुण्पात्मा हो सकता है; विषयी भी विरक्त बन 
सकता है। क्रूर भी दयालु-खभाव उत्यन्न कर सकता है। पतित 
भी धर्मात्मा और साधु बन सकता है । हर बिगड़ी हुई बातको पुण्य 
और सत्‌-चिन्तनद्वारा खुधारा जा सकता है। जीवनमें एक लहर-ली 
आती है | सन्‍्मति और सदूबुद्धि आते ही नयी जिंदगी सर्वथा नयी 
दिशामें बहने लगती है । 
एक बारकी बात है | 
महाराज परीक्षित्‌ शिकार खेलते-खेलते निर्जमंन वनमें निकछ 
गये । आसपाप्त कोई न था। चारों ओर वन-ही-बन था | उनके 
साथवाले पीछे रह गये थे | अत्र वे निपट अकेले रह गये । 
अचानक उन्होंने देखा कि एक काला पुरुष मूसछ हाथमें लिये 
एक गाय और एक छेंगडे बेलको खदेड़ रहा है। महाराजने आवाज 
छगायी, 'कोन है तू जो इपत गाय और छगड़े बेछकों यों परीशान 
कर रहा है ? 
उत्तर मिला, 'मै कलियुग हूँ । भेरे भयसे पृथ्वी गाय और घम 
बेलका रूप धारण करके भाग रहे हैं | 
महाराजने क्रोधित होकर तलवार निकाल छी और कलियुगको 
मारनेके लिये दौड़े। निबंब्की रक्षा उनका धर्म था। महाराजके 
शीय और सत्साहसको देखकर कल्युग बहुत डर ग्या। 
पुण्यात्माके सामने पापात्मा भला करतक ठहर सकता है ? वह 
काला पुरुष भयभीत होकर महाग़जके चरणोंपर गिर पड़ा | तहत 
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माफी माँगी। महाराजने उसे शरणागत जानकर छोड़ दिया । वे 
धममें कि इसे छुधरनेका औसर देना चाहिये । 

बह बोला--- मुझे कट्दीं रहने दीजिये । बिल्कुल मत मारिये ॥ 
मुझे एक मोका और दीजिये | 

“च्छा, तुम्दें चौदह स्थानोंमें रहने दिया जायगा। तुम 
व्यमिचार, शराब, मांसमक्षण, चुगली, विश्वासधात, क्रोव, वासना; 

दुधधुद्धि, छछ-कपठ, अज्ञान, विषयोंमें प्रीति, खार्थ, खर्ण और वेश्याके 
यहाँ रह सकते हो | ये सब स्थान घ्रणित माने जायगे; क्योंकि 
इनमें तुम्हारा निवास रहेगा ॥? 

'अच्छा, में इन्हीं घृणित स्थानोंमें रहूँगा। आपने मुझे इन 
स्थानोपर रहनेको अभय कर दिया है| इसके लिये मैं आपका कृतज्ष 
हूँ। मैं जीवित तो बचा। यह आपकी कृपाका फल है कि मुझे 
निवासस्थान भी दे दिये हैं 0 

कल्युगके रहनेके स्थानोंमें एक खर्ण अर्थात्‌ सोना भी था। 

महाराजके प्िरपर सोनेका मुकुट था। कब्युगको क्‍या 
म॒ज्ञी ! उसने खयं महाराजपर ही अपना मायाजाछ चलानेकी य्रुक्ति 
सोची । कडिने मह्ाराजके सोनेके मुकुठपर ही अपना आसन 
जमाया । महाराज उघरसे छोटे, तो मूख-प्याससे व्याकुछ हो एक 
ध्यानावस्थित ऋषिके आश्रमर्मे पहुँचे ओर ऋषिकों पुकारने छगे । 

कुछ उत्तर न मिछा | उघर कलियुगने अपना मायाजाल फैलाना 
प्रारम्भ किया । कब्युगप्रेरित दुल्लुद्धिने महाराजको अ्रस छिया | वे 
आषिके गलेमें एक मरा हुआ दुर्गन्धिपृर्ण सप डालकर वहाँसे चले गये | 
जब डस ऋषिके पुत्रको पिताकी मानद्वानिका यद दुःखद समाचार 


जिंदगी फिर नये सिरेसे शुरू कीजिये श्र 


* दिदित हुआ, तो उसने शाप दिया कि ध्यानावखित मेरे पिताके गहेमें 
मृत सर्प डालकर तिरस्कार करनेकी चेश करनेवाला मदान्ध राजा 
आजसे सातव दिन तक्षक सपके काटनेसे मर जायंगा । 


महाराज परीक्षित॒को जब यह शाप माद्धम हुआ तो उन्हें अपनी 
मूलपर बड़ा पश्चात्ताप और दुःख हुआ । पर भूछ और गछती तो हो 
चुकी थी | अब पछतानेसे तो कुछ भी हाथ अनेवाछा न था | 


उन्होंने पिछली मूठ ओर पापको भुब्यकर पत्रित्र जीवन व्यतीत 
क्ररनेका सत्‌-चिन्तन किया | जीवन-क्रम बदछ गया। ईश्वरचिन्तन 
और शरमद्धागवतका सप्ताह भर पाठ छुना | मनमें पवित्र भाव रक्खे 
ओर वेराग्य-भावना दृढ़ की | सात ढिन कितना छोटा-सा समय 
होता है। वितु इन सात, दिनोके पुण्यसे ही सातवें दिन तक्षक 
सर्पफे काटे जानेपर वे खगे गये | 
पवित्र जीवन कमी भी प्रारम्भ किया जा सकता है। निरन्तर 
अपने-आपकी कोसते या पश्चात्ताप करते रहनेसे कोई छाभ नहीं | 
अज्ञानवश ग्रायः गलतियाँ हर एकसे हो जाती हैं; लेकिन 
उनसे मविष्यमें बचनेका सत्‌-प्रयत्न होना चाहिये | यदि हम केवल 
अपने आपको कोसते रहें, तो हमारे गुप्त मनमें हीनत्वकी पग्रन्थि 
बन जाती है | इससे मन सेव गिरा-गिरा और निराश-सा रहता 
है । खास्थ्य गिर जाता है भोर भूख मारी जाती है | अतः पिछले 
दुष्कर्मोकों भूलकर नये शुभ कार्य करना पश्चाचाप करनेका उपयोगी 
उपाय हैं । अपने विगत पापोंका वित्मरण कीजिये । आगेकी 


ज्ञी० न० प्र० ११-१२-- 
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बची हुई जिंदगीक्ों द्वी प्यार कीजिये | पुरानी भूछोंकी बजहसे 
इस चुरदुलभ जीवनसे घृणा मत कीजिये | 

अपनी तुलना इतने बड़े व्यक्तियोंसे मत कीजिये, जिसमें आप 
बहुत छोटे जँच और आपके मनमें हीनताके विचार आयें | हजारों 
ऐत्ते व्यक्ति हैं जो मनमें गुपचुप पीड़ा उत्पन्न करके अपने प्रति 
असंतोषकी कमजोर भावनाएं रखते है | आप वास्तव आत्मा हैं । 
महान आत्मा हैं | हमें अयने आपको परम पवित्र भात्मा द्वी मानना 
चाहिये | भहंकार करना बुर है, पर अपने प्रति दु्येवद्दार करना 
या आत्महत्याकी बात प्तोचना एक भारी पाप है। अपने ग्रुणोंको 
माद्म कीजिये और छतासे उनका विकास कीजिये | 

सैकड़ों मनुष्योने अपने पापों और गरुतियोंकों सदाके लिये 
तिलाक्षलि देकर नये पिरिसे पत्रित्र और उपयोगी जीवन प्रारम्भ क्रिया 
है | आप भी नयी जिंदगी शुरू करें । 

जीवनसे छृणा नहीं, प्यार कीजिये | अपनी शक्तियोके प्रति 
आत्म-विश्वास वारण करने और उन्नति तथा आत्म-विकांसके नये 
क्षेत्र खोबनेसे मनुष्य पुरानेसे नया हो जाता है। वेज्ञानिक, 
साहित्यिक, सामाजिक, सावेजनिक और राजनीतिक किसी भी नये 


रे 


क्षेत्रमें काय कीजिये, ऊँचे उठिये | बस, अज्युम विचार और दीन- 


हीन मानपिक्त मना छोड़ दोनिये। 


तुम महान्‌ पिताकी संतान हो, तुम्हारे शरीर, मन और 
आत्मामें दिव्य शक्तियोंक्रा निवास है, तुम महान्‌ द्वी जन्मे हो, 
महान्‌ रद्दो । 


“+++5४ ४४४४४७-६६४276:2-..- 


शान्‍्ताकार भुजगशयनसम्‌ ! 


भावान्‌ शान्तिखरूप हैं | ने मुजंग अर्थात्‌ सर्पकी विकट 
शय्यापर शयन करते हैं | सप॑ कितना मयानक ! कितना विषेदा ! 
कितना चबन्नल ! सर्पको कितनी तीत्र गति है। जितना तेज विप, 
उतनी ही तेज गति | यदि कोई सपक्ो देख लेता है तो अनायास 
ही भयसे काँप उठता है। डरके कारण उसके समीप नहीं जा पाता । 


उधर भगवान्‌ हैं, जो भुजंगकी भयानक शब्यापर सदा दी 
शयन करते हैं | किंतु भगवानके इस शय्नमें हम सत्रके लिये गहन 
संदेश भरा पड़ा दै । 

चह क्या है १ सकी शय्यापर शान्ति, यह क्योंकर सम्भव है ! 

जिस व्यक्तिके नीचे सदा खतरा-ही -खतरा हो क्या वह कभी 
शान्त और अविचलित रह सकता है ? पर भगवानने उसी खतरेकी 
शय्या बनायी है | अपने नीचे असंख्य सांसारिक खतरोकी परवा न 
करते हुए भगवान्‌ सदा-सर्वेदा लीछारत ( खकर्मपरायण ) रहते हैं । 

“ान्ताकारं सुजगशयनम? यह प्रतीक जीवनका एक मर्म 


प्रकट करता है । आप उसका सही और गुप्त तात्पर्य समझिये 
शोर जीवनमें उतारिये | 
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भगवान्‌ इस सत्रके द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यका यह 
सांसारिक जीवन शत-शत समस्याओं, जिम्मेदारियों, कर्मन्यों, कष्टों, 
मुसतीबरतों, परीशानियो ओर खतरोंसे घिरा हुआ भयंकर काले विपधर 
सर्पकी तरह है | यहाँ पग-पगपर अड्चनें ओर परीशानियाँ हैं । 
आपका एक कष्ट बीतता नहीं कि दूसरा मुँह बाये आपके समश्ष आ 
खड़ा होता है । आप सोचते हैं कि इस कष्टके बाद हमारे समस्त 
कष्ट दूर हो जायगे, किंतु उसके समाप्त होते ही नयी परीशानियाँ 
आपको क्षत-विक्षत कर देती हैं । 


यह सांसारिक जीवन मुसीबतोंसे भरा है--क्रमी निकट 
सम्बन्धियोंकी जिम्मेदारियोँ हैं तो कभी आर्थिक, व्यवक्षाय-सम्बन्वी, 
जीविक्ना-उपाज॑न-सम्बन्धी परीशानियाँ ! े 


पर भगवानकी तरह सच्चा कर्मयोगी वही है, जो सर्पपर भी 
शाप्षन करता है---प्रीशानियोपर काबू पाता है और एक-एक करके 
उन्‍हें दूर करता है| 


परीशानियोंको देखकर सहम जाने या डर जानेशल व्यक्ति 
भगवानको बिल्कुल नापसंद है। भगवानने कहा है--- 

न विपादे मनः काय विषादों दोषवत्तरः | 
विपादोी हन्ति पुरुष चाल कुछ इवोरगः ॥ 

( वा० किष्किन्धाकाण्ड ६४ । ९ ) 

( संसारके पुरुषों ! परीशानियोसे ) मनको दुखी नहीं रखना 

चाहिये । दुःछ्षित होना मलुष्यका बड़ा भारी दोष है। (इस 

कमजोरीको परास्त करो | ) दुःख पुरुषका पुरुषल्ल नथ्ट कर देता 


शान्ताकार सुजगशयवनम ! श्द््ष 


है, जैसे क्रुद् सर्प बाब्कका नाश कर देता दे । अतः मुसोवतोंको 
दबाकर कशेंकी परवा न करते हर समझदार आदमीको सद्य-सबंदा 
प्रसन्‍न रहना चाहिये । 

ऐसा कौन है, जिसके जीवनमें केवल हास हो, रुइनकी 
कटुता हो ही नहीं; आनन्द-ही-आनन्द हो और दुःखक्ती काबी 
छाया हो ही नहीं; प्रकाश-हो-प्रकाश हो ओर अन्धकारकी कावित दो 
ही नहीं; पिठाप्त ही हो, परीशानीकी कड़ुवाहठ हो ही नहीं ! 

संसारमें कोई भी ऐसा नहीं, जिसके जीवनमें मुधोत्र्तें न 
आयी हों । सभी महान्‌ व्यक्तियोंको कठोर संपर्रेमिंसे होकर गुजरना 
पड़ा है | कष्ठोंकी अग्नि-परीक्षामें तपकर ही वे कुन्दन बने ये । 

आप कहते हैं कि हमारे शत्रु बहुत हैं, वे हमारा अह्वित 
क्रनेपर तुले हुए हैं । 


भगवान्‌ कहते हैं--- 
विश्वा उत त्वयां चयं॑ चारा उद्न्या इच। अति भाहे- 
नहि छ्विषः ॥ ( ऋग्वेद २ । ७ ३ ) 


अर्थात्‌ माना कि आपके मार्गेमें परीशाव करनेवाले शत्रु वहुत 
हैं; पर भगवानकी सहायता और विश्वाद्वारा आप इन्हें बेसे ही 
लॉघ सकेंगे, जैसे ( नोकाद्वारा ) जल्की नरियोंको लोग पार 
कर जाते हैं । 

भगवानकी क्रपापर विश्वात्त कोजिये; आप सारे विव्नोंको लाध 
जायेंगे भगवत्कृपाके बछसे । भात्रान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--. 

भश्वचत्तः सर्वेदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 

(गीता १८।॥ ५८ ) 
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'अज्जुन | मुझपर निर्मर करनेपर तुम मेरी इपासे सारे 
कठिनाइयोंके किछोंको अनायास छॉध जाओोगे | 

लोग छोटी-छोटी बातोसे साहस खो देते है, आत्महत्याएँ कद 
बैठते हैं, मामूठी-सी असफल्तापे निराश हो जाते हैं | यह मनुष्यके 
पीरुषका अपमान है । परीशानियोँ क्षगिक होती है और समयपर 
खयं दूर होने छगती है| यदि हम थैयपूर्वक अपने क्तव्यपर 
ईमानदारीसे डटे रहें, तो ये परीशानियाँ समयके साथ खर्ये नष्ट 
हो जाती है | आत्महत्या महापाप है, दुर्लभ मानव-जीवनर्का 
अपमान है-- 

आयुन खुलभ लूब्ध्चा सावकर्षद्‌ विशाम्पते। 

उत्कर्षाथ प्रयतेत. नरः. पुण्येन.. कमंणा ॥ 

अर्थात्‌ दुलभ आयुको पाकर मनुष्यको कमी अधोगतिके 
काय ( जेसे निराश होना, आत्महत्या, पर-अहित, पाप-कम; 
शोकातुरता, बेरोजगारीसे उद्दिग्नता, रोगसे आतुरता ) नहीं करने 
चाहिये | घैये घारणकर मनुष्यकोी सदा ही पुण्य-कर्मेसि अपनी! 
उन्‍नतिके लिये प्रयत्न करना चाहिये | 

मानवसे ढानव नहीं, देवता बनिये। अपने देवत्वके झुर्म 
कर्मोंद्दारा ही परोशानियोको दूर कीजिये। जो इढ़निश्चयी द्वोते हैं, 
वे कठिन-से-कठिन परीक्षामें भी पूण सफल हो जाते हैं | वीरताका 
गुण हमारी सत्रसे बड़ी सम्पत्ति है। 

जब परीशानी आती है, तब प्रायः हम घबरा उठते हैं । 
घबराहटसे मन भशान्त हो उठता है। हमारी समस्त शक्तियाँ 
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ईघर-उधर ब्रिखर जाती है | हमारो गुप्त आध्यात्मिक शक्तियोंका क्षय 
दीने छागता है | अतः संकट आनेपर अपने मनकी घतराहटको दूर 
रपये | बिल्कुछ शान्त द्लो जाइये । शान्‍्त होनेसे मनका संतुलन ठीक 
दी जायगा, आप परीश्षानीको दूर कर सकेंगे । 


शान्त कौन है ? 


यः समः सर्वभूतेषु भावि काह्नुति नोज्यति। 
जित्वेन्द्रियाण यत्नेन स शान्त इति कथ्यते ॥ 
अम्ततस्पन्दसुभगा यस्य सर्वेजनं प्रति! 
दछ_ि: प्सरति प्रीता स शान्त इति कथ्यते ॥ 
योडन्तःशीतलतां यातों यो भावेषु न मज्जति- 
व्यवहारी न सम्सूढः स शान्त इति कथ्यते ॥ 
अप्यापत्तु दुरन्तासु कब्पान्तेपु महत्खपि। 
चुच्छेहं न मनो यस्य स शान्त इति कथ्यते ॥ 
आकाशसइशी यस्य पुंसः संव्यवहारिणः। 
कलडडुमेति न मतिः सर शान्त इति कथ्यते॥ 
भर्थात्‌ जिसने साथनाके द्वारा अपनी इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त 
कर ढी है, जो समत्त प्राणियों और वस्‍्तुओके प्रति समदृष्टि रखता 
है, भविष्यक्रे लिये प्रारव्धके अनुसार प्राप्त होनेबाले छुख-दुःखको न 
चाहता है और न छोड़ता है, उसे शान्त कहते हैं | 


जिसकी दृष्टि समस्त प्राणियोंके प्रति प्रेमपूण और अग्रतधाराके 
समान छुखद होती है, उसको शान्त कहते हैं | 
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जिसका अन्तस्तल रुदाके छिये शीतल हो चुका है; जो 
क्षण्क भावनाओंमें डूबने नहीं लगता, व्यवहार करते हुए भी उसमें 
भारुक्त नहीं हो जाता, उसे झ्वाग्त कहते हैं । 
चिरकाब्टक रहनेवाी आपत्तियोंमें ओर महाप्रद्य उपस्थित 
होनेपर भी जिसके मनमें घबराहट नहीं होती, त्रिविध शरीरके प्रति 
जिसकी अहंता-ममता नहीं होती, उसे शान्त कहते हैं | 
जिसकी मनोवृत्तियाँ व्यवहार करते समय भी राग-हेष आदि 
दोषोसे दूष्ति नहीं होती, ७वाइके रमन निर्ेप और स्थिर रहती 
हैं, उसे शान्त कहते हैं । 
आप भी रंक्टके प्तम्य इसी प्रकार शान्त और अविचल्ति 
रहें | शान्ति घारण करनेसे आप अपने कष्टोंपर उपयोगी विचार कर 
छकेगे । खूय॑ कष्टोंसे बच निकल्नेकी कोई युक्ति आपको सूझ्न 
जायगी | कशान्तको ही चिन्ता सताया करती है। घबराहटमें दी 
चिन्ता परीशान करती है | चिग्तासे मनुष्य कल्पनाके भूत पेदा कर 
ल्ता है । चिन्ताकी स्थितिमें जीवन-क्षितजपर काले-काले घनघोर 
बादछ छा जाते हैं, जिससे चारों ओर अघेरा-ही-कघेरा नजर आता है। 
शान्ति और घैयंकी रोशनी आते ही मानसिक आकाशके 
किसी मेध्झुक्त कोनेसे आशाकी छोटी-सी रजत-रश्मि उदित होती है 
ओर मनरूपी रुसारमें व्याप्त जन्‍्धंकार तंथा नैराइ्यके कठु वातावरण- 
को चीरती हुई धीरे-धीरे मानसतवूपर उतरती है। उसके झुम्र 
उल्ड्तित प्रकाशसे मनुष्यका खोया हुआ -भआत्मविश्वास और पौरुष 
जाग लटता है | जब मलुप्य साहरुका संबल लेकर नये उत्साह 
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और आत्मविश्वाससे प्रथल करता है, हारी हुई बाजीऊ़ो फिर सेभाछ 
लेता है, चुश्तीकी आखिरी पकइ छ लेता है और छीजिये, उठ्ते एक 
छोटी-सी सफछता मिंछ भी गयी । 


अब वह उससे बढ़ीं सफच्ताको प्राप्त करनेके छिये शान्त- 
चित्तते आगे बढ़ रहा है | अयने हथियार सेमार रहा है | 
कपड़ोंसे धूछ झाड़ रहा है | उसका मुश्च-मण्डल खा म्बन-शक्ति 
और, सामथ्यसे दीप्तिमान हो उठा है । वह निरन्तर संघर्षके लिये 
आगे बढ़ रहा है । अब उसके पंग-पग्में विश्वास है | उसके शब्द 
शब्दसे उत्साह प्रकट हो रहा है | वह विजयके महायथयर बढ़ 
रहा है । 


आप “शान्ताकारं सुजगशयनम? के मर्मऋझो' ग्रहण करें । 
संकटमें पूर्ण शान्त रहा करें | यह जीवन एक ब्रिधर भुजंगके 
समान परीशानियोंसि भरा हुआ है; पर सच्चा पुरुजयी वही है, जो 
शान्तमनसे करमछीन रहता है, कदापि हार नहीं मानता । 
शुरवाहुपु छोकोडयं लम्बते । 
याद रखिये, वीर-मुजाओंपर ' ही इस संध्ारकी सरूख्ता 
आश्रित है | 
नास्ति चात्मसर्म चूम | 


याद रखिये, अपनेपर भरेस्ते-जैसो दूसरी कोई शक्ति नहीं है | 
उसे निरन्‍्तर शिकिप्तित कीजिये | 
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आपने कुछ साधु देखे होगे जिन्हें नकडी वात्रा कइते हैं, जो 
अपना एक हाथ ऊचा किये रहते हैं। ऊँचा किये रहनेसे धीरे-धीरे 
उसकी कायशक्ति क्षीण दो जाती है| वह हाथ मुर्शाकर निर्जीव-- 


सा हो जाता है | उससे काम न चलानेंसे वह सदाके लिये बेकार 
हो सकता हैं | 


आपने दीन-हीन-गरीव ल्वियोंको कार्य करते देखा होगा | वल्ल,- 
अच्छा भोजन, पाखिारिक सुख, आराम इत्यादि उनके पास कुछ भी 
खास्थ्यवद्धक वत्तुए नहीं होतीं, पाँवमें वे जूतातक नहीं पद्विनतीं 
दूधकी एक बूँद उनके गलेमें नहीं उतरती | मिठाई, फल या ताकतकी 
दवाइयोंसे वे कोई प्रयोजन नहीं रखतीं, फिर भी वे निरन्तर अपनीः 
शक्तियाँ बनाये रखती हैं | दीर्ध जीवन प्राप्त करती हैं । अमीरोंकी 
ए एक-दो शिश्वुओंकोी जन्म देकर प्रायः मृत्युकी प्रात्त बनती 
हैं, पर वे अनेक शिद्युओंकोी जन्म ठेकर भी रुछतिपती और सशक्त 
चनी रहती हैं | इसका एकमात्र कारण है कि वे सद्या-पर्वदा निरन्तर 
अपनी शक्तियोंका उपयोग करतीं हैं | 


शक्तियोंका समुचित उपयोग न करनेसे धीरे-धीरे वे अपना: 
... ० थे च कण 
न॑ सर्मिक कार्य छोड़कर प्रीण हो उत्ती हैं | मनोविज्ञानका शाश्रत 
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नियम यह है कि अपनी समस्त इन्द्रियेका अधिकाधिक उपयोग 
कीजिये | उन्हें दैनिक ऋषमें अधिक-से-अधिक लगाये रहिये तो वे 
खये अपना कार्य मी वर्षोतक करती रहेंगी | निरन्तर समुन्तत और 
डइढ़तर होती रहेंगी। मशीनके पुर्जे काममें न आनेसे जंग खाते हैं 
ओर जल्दी खराब द्वोकर बेकार हो जाते हैं, किंतु यदि वे ही 
लगातार सक्रिय रकखे जाये और उनसे पूरा काम लिया जाय, तो 
ते घिस-धिसकर बहुत दिनोंतक चढलेंगे। खूब काम करेंगे | खस्थ 
रहेंगे । कहा भी है कि--- 


इन्द्र वर्धन्तों अप्तुरः । ( ऋग्वेद ९ | ६१ । ५ ) 


अर्थात्‌ जीवनमें क्रिया, स्क्ृतिं, उत्साह और हमारा साहस 
ठत्तरोत्तर बढ़ता रहे | हम आढसी, प्रमादी, भीरु और संदेही न बनें; 
क्योंकि वे सत्र दुगुण मनुष्यत्री उन्‍्नतिमें बाधक हैं । 


यदि हम अपने शरीरसे काम न लें, केबल खायें-पियें और 
अमादमे निष्क्रिय पड़े रहें, तो निश्चय द्वी कुछ दिलनोंमें हम इतने 
व्यमजोर और रोगी हो जायँंगे कि जो कुछ भोजन हम करंगे, उसका 
धचाना भी कठिन हो जायगा। हमारा यह फझछ-सा मधुर जीवन भार- 
खरूप हो जाथगा | ऊिर हम मौतकी कुटिल इच्छा करने छगेंगे | 
दम एक क्षण भी काटना कठिन हो जायगा | 


यह सच है कि दुनियामें आल्स्य नामक रोगसे शारीरिक और 
मानसिक कार्य छुचारुरूपसे न करनेके कारण ही बड़े अमीर, पूंजीपति, 
सेठ, साहुकार, अकसर, राजा, महाराजा पीड़ित हैं | 


अयाअ तक, 
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आरा चलनेवाले, खेतमें सारे दिन हु चलानेत्राले किसान 
या मजदूरको सक्रिय जीवनसे जो आनन्द काम करनेंमें मिलता है, 
रात्रिको खूब गहरी निद्रा जो आनन्द आता है, वह सेठ- 
झाहुकारोंको खम्ममें भी दुल्म द्ोता है । यह प्रत्यक्ष देखा गया है । 
अतः ऋगेदर्मे कहा गया है-- 


शग्धि पूर्खि प्र यंसि च शिशीदि प्रास्युद्रम्‌ । 
(१ ।४२९ )' 


समर्थ बनो ! अपने कार्यको पूरा करो और खरे बनकर पेट 
भरो । बड्वान; क्रियाशीछ, क्ंव्यपरायण, ईमानदार और मेहनती 
व्यक्तियोंकी ही जीवनका सर्वोच्च आनन्द प्राप्त होता है । 

शक्तियोंका उपयोग न करनेसे वे क्षोण हो जाती हैं और 
प्रतिदिन उपयोग ढरनेसे ये बढ़ती हैं | यदि खाध्याय या मनन करनेका 
अभ्यास करने लगें तो हमारा मन बलवान्‌ बनेगा | यदि हम उच्च 
-चिन्तन करेगे तो आत्मा मजबूत बनेगी | यत्रि हम शरीरका व्यायाम 
करंगे तो शरीर पुष्ट और विष्ठ होगा | 


विशेषकर सांसारिक व्यवहारोंमें आसक्त मनुण्योंकों ऐसे विषयों- 
पर पिचार करना अति आकश्यक है, जिससे उनके मनकी वे 
शक्तियाँ काममें आयें जो साधारण व्यवहारमें समुनत या प्रयुक्त 
नहीं होती | विचाराथे वे शिल्प-विद्या, पढार्थ-विया, साहित्य-अध्ययन, 
साहित्य-निर्माण, प्रकृतिका निरोक्षण-सम्बन्धी किसी उपयोगी विषयकों 
लें, जिससे उनके व्यक्तित्वके ये छिपे हुए भाग भी विकसित हों; वे' 
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गम्भीर विषयोंकी ओर भी बढ़ें | नये सिरेसे विचार करना सीखें और 
संसारके ज्ञानमें कुछ अभिवृद्धि कर जायें । साथ ही. उनके हृदयमें 
प्रसन्नता भी आये | 
सबसे अधिक युवकोंकी किसी ऐसे साधनका अभ्यास करना 
चाहिये जिससे वे बृद्धावस्थातक प्रेरणा प्राप्त कर पके | ललाहित्य, 
घम, अध्यात्म, दाव्य इत्यादि वे साधन है, जो चिर काव्तक नयी 
प्रेरणा देते रहते है । भक्ति-भाव, पूजन, धर्मका ज्ञान वे साधन हैं, 
जो जीवनमें अन्तिम क्षणोंतक प्रेरणा देते हैं---- 
अयुतो5दमझुतों म आत्मा ।._ ( अथवंबेद १९ | ५१। १ ) 
अथोत्‌ धर्मात्मामें दस हजार मलुष्योके वरावर बल द्वोता है। 
जिसका मांगे सच्चाईका है, उसे कोई नहीं हरा सकता । 
हम एक ऐसे महान्‌ तत्त--परमात्माके अंश हैं, जिसकी 
क्रियामं कोई भूछ नहीं होती है ओर जो अपनी महान्‌ शक्तिसे 
विश्वका यथोचित क्रममें नियत करके संसार-चक्रोको उनके उद्देश्यकी 
ओर ले जाता है । 
यह मानना कि हम दीन-हीन और कमजोर हैं, अभागे हैं... 
म्खता दे । हमारी ये बुरी कल्पनाए कि हमारा जीवन सबसे प्रथक 
ओर निराश्रित है और हम परिस्थितियोंके दास हैं, केवठ हमारा श्रम 
है ओर दुःखदायी है।जवतक हम संसारको और खयंको इस 
दूषित इृष्टिसे देखंगे भोर ऐसा ही विश्वास रकखेंगे, तवतक हमारी 
उन्नति नहीं हो सकती और हमें शान्ति भी नहीं मिछ सकती | जब 
हमें यह विश्वात्त हो जायगा कि सारा विश्व, हम और विश्वकर्ता 
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एक हैं, अमेद हैं, तब शक्ति और शान्तिका घर हमें अपने अंदर दी 
प्राप्त हो जायगा | कहा भी हैं--- 

एक सह्विप्रा बहुघा चद्न्ति 

( ऋग्वेद १ । १६४ । ४६ ) 

अर्थात्‌ एक ही परमात्माको ज्ञानी लोग अनेक नामोंसे पुकारते 
हैं | अनेक नामोके देवता ईश्वरके ही विभिन्न नाम हैं । 

पुरुष एवेद सर्वेम्‌ ( ऋग्वेद १० । ९० । २ ) 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ह्वी रूप है । संसारको 
परमात्माका प्रत्यक्ष खरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाहिये | 

प्रजापति: "'बहुधा बिजायते । ( अथर्ववेद १० । ८। १३ ) 

अर्थात्‌ इस ब्रिश्वमें परमात्मा ही अनेक रूपोंसे जन्म ले रह्य है। 
संसारके सब प्राणी और स्त्रयं आप भी परमात्माकी ही प्रतिमूर्तियाँ हैं. । 

उपयुक्त विचारधारकों अपनाकर हम शक्ति और शान्तिरूष 
हो जाते है । उस आत्माका आश्रय ग्रहण करनेपर ही हमें पूर्ण 
शान्तिकी अनुभूति होती है। ज्यों-ज्यो हमारी बुद्धि इस आत्म- 
तत्वकी ओर प्रेरित होती जाती है, त्यों-त्यों छुख और शक्तिकी 
भावनाएं भी बढ़ती जाती है । शान्तिकी जड़ आत्मज्ञान है और 
'छोड्हम्‌ , »हं ब्रह्म, एकोज्ह वहु स्थाम” आदि भावनाएँ शान्ति ग्रातत 
करनेमें सहायक हो सकती हैं | 

इस भावनाको मनमें धारण करनेसे मनुष्यकों ऐसी शक्ति प्राप्त 
होती है जिससे वह अन्य प्राणियोक्ों सहायता दे खकता है, जो 
निवेछ हैं और जिन्हे अपनी शक्तियोंका ज्ञान नहीं है । 


लि अक््किस्पंे 3... 


हमने मोतको याला हे ! 
( कुछ बृद्धोंके मोतसे युद्ध करनेके प्रत्यक्ष अनुभव ) 
क्या मृत्युसे बचा जा सकता है ?? 


धृत्युसे कोई नहीं बचा है | मौत अवश्यम्मावी है। जहाँ 
जन्म है, वहाँ एक-न-एक दिन मौत अवश्य आनी है। लेकिन 
सौतसे आदिरी दमतक युद्ध किया जा सकता है । उसे बहुत दिनों- 
तक ठाला जा सकता है । जिंदगीको मौतके क्रूर पंजोंसे सुरक्षित रक्खा 
जा सकता है । मृत्युसे कुश्ती छड़कर उसे दूर रक्खा जा सकता है |? 
क्षनुष्यकी सबसे बड़ी योग्यता किसे कहें ? हमारी विद्या, बुद्धि, 
ज्ञान-विज्ञन, दरान-शाख्रका निचोड़ क्या है !? 
बेदोंमें इसका उत्तर यों दिया गया दै--- 
चर्चे आ घेद्टि मे तन्वाँरे सह ओज्ञो वयो बलम्‌। 
इन्द्रियाय त्वा कमणे चीयो य प्रति गह्गामि शतशारदाय ॥ 
( अथवंबेद १९ | ३७। २ ) 
अयात्‌ मेरे शरीरमें तेज-शक्ति, ओज, पराक्रम, पौरुष, बल 


सदा बने रहें । मैं सौ वर्षोत्क अपनी समस्त इन्द्रियोंसे कर्म करता 
रहूँ । मेरा वीय॑ स्थायी रहे । 


मनुष्यकी योग्यता इस चातमें है कि वह मौ वर्षोतक जीवित 
रहे । पूर्ण खस्थ रहे, उसकी इन्द्रिय, शक्ति, पुरुषार्थ, वीर्य बने रहें | 
दीध आयु, ओज, हाक्ति, बढ बने रहें | वह अन्ततक इन तक्‍्तों- 
की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहे | 


विज 
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मनुष्पकी चतुराई और बुद्विंमता इस बातमें है क्रि वह 
सावधानीसे अन्त समयतक अपनी इन्द्रिय-शक्ति, उत्साहमय बीय॑-शक्ति, 
कर्म-शक्तिको सुस्थिर तथा वद्धंनशीढ रक्खे और दीर्घायु बने । इनमेंसे 
कोई भी शक्ति कम हो जाय, तो उसकी योग्यता कम माननी चाहिये 
और अधिक होनेसे बढ़ी हुई योग्यता मानी जानी चाहिये । 

ऐसे योग्य बृद्धोंके कुछ उदाहरण और शृथ्युसे युद्ध करनेके 
उपाय छुनिये-- 

सो वर्षकी पंजाबी घुमकड़ महिला 

मेरे घरके ठीक सामने एक सौ वर्षीय पजात्री सहगल महिल्य 
किरायेके मकानमें अपने बड़े पुत्रके परिवारके साथ रहंती हैं?। इनका 
जीवन मै प्रतिदिन देखता हूँ--बढ़े तड़के उठना, स्नान-यूजनसे- 
निवृत्त हो हाथमें आठेकी एक कटोरी लिये निकल -पड़ना, तीन-चार 
घंटे घूमना-फिरना, भोजनके समय वापप्ष आना, खाना खाकर 
विश्राम, फिर दो घंटे शयन और चार बजे फ्लिर टहलने निकछ 
जाना-यह है उनका प्रोग्राम | आँखोंसे कम दीखता है, पाँव पूरी 
तरह काम नहीं करते, मुंदमें दाँत नहीं हैं, दूध, दही, फलपर 
निवाह करती हैं; पर ठहलनेका बेहद शौक है । 

एक दिन बातचीत हुई-.. 

कषॉजी, इन बुढ़ापेके दिनोमें कुछ विश्राम क्रिया कीजिये । थक्र 


जायेगी, टहछते हुए रास्ता भूछ जायेगी या किस्ती साइकछ; टाँगें, 
मोटरसे टकरा जायेगी |? 


बूढ़ा, बैठ तो बस आखिरी बार बेठा । वह एक बार बैठकर फिर 
उठता नहीं | जबतक यह शरीरकों मशान चबती है, इसे चलती 
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डूँ। जबरदस्ती चढाती हूँ । जिप्त दिन न चह-फिरू, उसी दिन 
आलूस्य इबाने छगेगा | शरीरको जंग खा जायगा | आज हमारे 
: हजारों वृद्ध भाई-अंहिन शरीररूती मशीनमें जंग. खाकर -अकाछ 
अत्युको प्राप्त दो रहे हैं । अच्छे छोहेपर भी जंग लाने छगे, तो समयसे 
बहुत पहले उसे नष्ट कर डालेगा, पर वही लोहा अगर सदा छगातार 
काम आता रहे, तो वहुत लम्वा चलता है | घिल-विप्तकर लोहेका 
समाप्त होना जंग लगकर खत्म होनेसे अच्छा है.] में जग छगाकर 
नहीं, घित-घिसकर जीवनको आछिरी दमतक जीना चाहती हूँ । 
जीवनमें यह याद रखना--इन्सान घिसता कम है, जंग ज्यादा 
'पकड़ता है । मैंने मृत्युको ठाण है । बेचारी दूर खड्ठी टिठ रही है । 
मैंभी आखिरी दमतक छड़ रही हूँह......््रथझ 

एक दिन उनका मनीआडर आया, तो वे खय डाकियेके साथ 
अपने हस्ताक्षरोंको प्रमाणित कराने आयी; रुपये गिने और पर्समें रक्ख्े 

मैंने पूछा--“आप रुपये तो काफी सँभाछकर रखती हैं १? 

वे बोलीं---'दीधजीवन करनेमें धन भी जरूरी है । जबतक 
जीवन है, इस समाजमें हमें तवतक अर्थकी आवश्यकता पड़ेगी 

घधंनेन वलवॉलोकी धनाकृवति पण्डितः। 

में तो यही मानती हूँ कि धनके द्वारा मनुष्य बल्वान्‌ू भी 
बनता है, पण्डित भी गिना जाता है, जीवन भी घारण करता है। 
अथहीन व्यक्तिके समस्त शुम कर्म नष्ठ हो जाते हैं ? 

मैं इस महित्मको देखता हूँ तो मुझे अथरववेइके शब्द अन/यास 


ही याद हो भाते हैं, जिनमें हमें जीवनकी रक्षा और चृद्धिके छिये ' 
निरन्तर प्रयत्न करनेको कहा गया है | 


१७८ जीवनमे नया प्रकाश 
कितनी प्रेरणा है इन शब्दोंमें, देखिये-- 
अनुहृतः. पुनरेहि विद्वानुद्य्नं पथः। 
आरोहणमाक्रमणं जीवता जीवतोषयनम्‌ ॥ 
(५।३०। ७) 
अर्थात्‌ हे मनुष्यो | ( अह्ितकर चिन्तन भर निराशाद्वारा ) 
तुम मौतकी ओर क्यों जा रहे हो ! 


मैं तुम्हें जीवन, उछास, यौवन, उत्साहकी ओर बुब्य रहा हूँ । 
वापिस छौटो । 


जीवनके सच्चे मार्गको पहचाननेत्राले वबनो | 


अरे भाई | उन्नति ओर जीवन-वबृद्धिको जाननेवाले बनो | यह 
जीवन मधुर है | यह आनन्दसे परिपूर्ण है | ईश्वरने जब तुम्दें जीवन 
दिया है, सुखसे भोगो । आनन्दपृत्रंक जीओ । 

रूसमें १७८ वर्णषके एक किसान हुए हैं उनका नाम 
भखमभूद इवाजोब था उन्होंने सोवियत संघकी ऋषि-प्रदशनीमें भाग 
लिया था| उनके खास्थ्य और सक्रियताकी बड़ी प्रशंसा की गयी थी । 
उनके कार्यकी प्रशंसाामें सन्‌ ५७ में सोवियत सरकारने उन्हें “आनर 
आफ रेड बैनर आफ लेबर ( श्रमके छाछ झंडेका पदक ) से विभूषित 
किया था। तनिक लोचिये, मनुष्यका जीवन कितना रम्वा है। कितने 
दिनेंतक जिया जा सकता है १ कितना कार्य किया जा सकता है ? 

यही नहीं, रूसमें ओसेतियाबास। एक महिल्य तेपो आब्जीवने 
तो वास्तवमें दी आयुका विशेष रिकार्ड ही कायम कर दिया है । 
सन्‌ ५८ में एक सी अस्सी वर्षकी आयुर्मे उसका देहान्त हुआ था |. , 
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वह कहा करती थी कि केवछ मनको शान्त और संतुल्ति रखकर 
जीनेसे इस शरीररूपी मशीनको कोई द्वानि नहीं पहुँचती हैं | 
इन दोनो बृद्धोंकी देखकर हम अथववेदकी इस उक्तिकी सत्यता 
देखते है--- 
अयं॑ छोकः प्रियवमो देवानामपराजितः । 
यस्मे त्वमिह्द झत्यचे दिए: पुरुष जशिषे। 
सच त्वापनु हयामसि मा पुरा जरखो सर्थाः ॥ 
(५।३० | १७ ) 
यह देवताओका प्यारा छोक है | यहाँ पराजयका क्‍या काम £ 
तुम समझते हो, तुम मौतके प्रति संकल्पे जा चुके हो | ( यही 
बात नहीं है ) हम उसे छुनाते हुए तुम्हें वापिस बुलाते हैं । 
बुढ़ापेसे पहले मरनेका कभी नाम भी मत लो ! 
आ त एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे | 
ज्योक च खूथ चशे ॥ ( ऋ० १० | ५७ | ४ ) 
उठो, होश संभालो | फिर सोच-विचारको, कमे-कौशलको 
जीवनको चेतो | अभी तुम्हें चिरकालतक सृर्य भगवानके दर्शन 
करते रहना है । 
वास्तवमें ईंश्वरद्धारा निमित इस मानव-शरीरमें अदभुत क्षमता 
ओर शक्तियाँ छिपी हुई हैं | हमें बहुत दिन जीना है तथा समाज 
ओर मानवताकी सेवा करनी है । उच्चतम उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
इमें अपने जीवनके प्तम्पूण काछ्को छगाना चाहिये। 
हम सो वर्षतक जियें 
मनुष्यकी सबसे महत्त्वपूर्ण अभिराषा है---भूतछूपर अधिक-से- 
अधिक जीवित रहना, जीवनका आनन्द छटना | इस सम्बन्धमें 


2 
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हमें उन दीध॑जीवियोंके अनुभवोंसे छाम उठाना चाहिये, जो अधिक 
जीवित रह सके हैं। हमें चाहिये कि ऐसे व्यक्तियोंके सम्पर्कर्मे 
आयें, उनसे उनके रहस्य पूछें तथा उन्हें द॑निक्र जीवनमें प्रयोग करे । 

कुछ दीघजीवी म्हानुभावोंने अपने दीघेजीवनके रहस्यको 
अनुभवोंके भाधारपर प्रकाशित किया है । इनके नुस्खोंको देखनेसे 
प्रतीत होता है कि दीर्घनीवनके डिये ग्रत्येकके उपाय प्रथक्तनथ्क्‌ हैं; 
किंतु उन सबमें थोड़ा-बहुत व्यायाम, नियमितता, निश्चिन्तता एव 
तीब्र मनोविकारोसे दूर रहना निर्देशित है। दीघजीवतका रेल 
शक्तिवर्धक खुराक, कान्तिवर्धक कल्प या शानदार रहन-सहनम 
इतना अधिक छिपा है, जितना मनमें | चिरस्थायी जीवन स्वत 
रखनेकी वास्तविक ओषधि यदि कहीं उपलवय हो सकती तो वह 
मनमें ही मिल सकती है । | 

उज्ज्वल, उछसित, आनन्ददायक, आश्ापूर्ण, उत्साइबघेक 
युवावस्थाके मानोहर एवं सर्वाह्डछुन्दर चित्र अपनी अन्त्ंिके 
सामने चित्रित करने तथा जवानीके निर्दोष छुख, खप्न, उदात्त, 
साक्तिक भाशा, प्रेममयी कल्पना, उन्नत परिपुष्ट ध्येय, छुख-शान्तिमय 
भविष्यपर विचार-दृष्टि रखनेसे निम्न महानुभावोने अत्यन्त छाम 
लठाया है । इन अनुमवोसे छाम उठाकर अन्य पाठक भी उन्हींकी 
भौँति सर्वाद्भसुन्दर दीध जीवनका आनन्द छठ सकते हैं--- 

चैंजिमन, आयु ११४ वर्ष 

कम खाओ, अधिक वचाओं और चूस-चूसकर पेय पदार्थों, 
जैसे--दूध, गन्नेका रस, टमाटरका रस इत्यादिको पियो, सवारीपर 
कम बेठों और पैरोंसे खूब काम छो | गाडी मत दो, जिद्दी, 


हमने मोतको टालछा है ! १८१ 


संतप्त, उद्ण्ड तथा तामसी विचारोंसे बचो और खर्राठोंवाली गहरी नींद 
लो, पेटके साथ नि्दंयता न करो और शाकाहारी बने रहो---इन सब 
तत्तोंद्वारा तुम मृत्युको बहुत दूर घकेल सकते हो । 
१५१ बंका एक चीनी 
चीनके पेकिंग शहरमें एक बृद्ध, जिसकी आयु १५१ के 
लगभग है, कहता है---'मैंने अपने जीवनमें तीन वातोंका विशेष ध्यान' 
रक्‍्खा है | श्वात्त पूरा नामितक लिया, शीघ्रतासे अधूरा श्वास कभी 
नहीं लिया और अपने मेरुदण्ड ( रीढ़की हड्डी ) को सदेव सीधा रखा; 
कमी झुककर नहीं बेठा, अपने दिमागकों गरम नहीं होने दिया अर्थात्‌ 
कभी क्रोधकी या चिन्ताकी अग्निमें दग्ध नहीं हुआ । वार्रवर्मे उपयुक्त 
तीनों नियम योगविदासम्बन्बी आयुवृद्धिकर्ता है ! 


पूरा श्वास लेनेसे कुम्मक हो जाता है, मेरुदण्डको सीधा रखनेसे 
उसके भीतरके एक तरल पदार्थके भीतर जो सुषुम्णा नाडी 
रहती है, वह निवेल नहीं हो पाती | अतएव मस्तिष्क परिपुष्ट रहृता- 


है एवं आयुवृद्धि होती है | क्रोध करनेसे ख्वासकी गति तीत्र दो जाती 
है और मानसिक क्षति होती है | 


डा० मेंचनी कौफ) बलगेरिया 
दह्वी-मठठेका प्रयोग अत्यन्त छामदायक है, क्योंकि ये अँतड़ियों- 
में पहुँचकर उनको शुद्ध करते हैं, तरावट पहुँचाते हैं ओर अग्नि मन्द 
नहीं होने देते | वलगेरियामें दीघेजीवियोंकी संख्या अधिक है तथा 
उनके जीवन और आहारका अध्ययन करके डाक्टर साहब इस 
परिणामपर पहुँचे । 


जीवनम नया प्रकादा 


#च्सि 
्छि 
हि] 


डाक्टर डेन 
उत्तेकक मनोविकारोंत्े दूर रहो | शोक, संताप, निराशा, 
पश्चात्ताय तथा अशान्ति उत्पन्न करनेवाले बिचारोंसे मन विश्लुन्ध 
रहता हैं और आयु क्षीण होती है | उससे म्रृत्युकी काली परछाई 
पड़ने छगत। है तथा शरीरमें माँति-भाँतिके घातक विप उत्पन्न होकर 
जीवनकी समस्त मधुरता भक्षण कर छेते हैं | आयुबृद्धिके डिये चित्त 
शान्त रखिये तथा घृणा, कापुकता, क्रोध इत्यादि तीव्र उत्तेजनाओंसे 
अपनी आन्तरिक शान्तिकी रक्षा कीजिये | 


डा० बरनर मेकफेंडन, अमरीका 

अपने दाँतोसे अपनी क॒त्र मत खोदिये | कम भोजनसे इतनी 
मौतें नहीं होतीं जितनी अधिक खा जानेसे होती हैं | जीभपर 
अविकार रक्खो और केवल खादके डिये ही पेट्में चीजें मत ठ््सो । 
अद्ध तथा सात्विक आहारदारा शरीरकी जीवनी शक्ति बढ़ती है ! 

अत्यधिक खानेसे मनुष्यकी आयु क्षीण होती है। 

डाक्टर शाहू) नागपुर 

पपीता खाओ, इससे ऋष्ज दूर होगा, कब्ज ही मृत्युका दूत 
है, इसको पास मत फटकने दो | अधिक जरू पीने, ठहलने, फल 
खानेसे कब्ज दूर होता है और गरम मसाले, मिचे, चाय, तम्बाकू 
तथा शरात्से दूर रहना चाहिये--इनसे कब्ज उत्पन्न होता है । 
अधिक दिन भूखे रहना भी ठीक नहीं । इससे अँतड़ियाँ 


झखतो है, पिण्ड खजूर एक ऐसा फल है जो कब्जको जड़मूलसे 
नष्ट करता है | 


हमने मौतकों टाल है ! ६८६ 
लगमाराण कोकण) बेलगाँव आयु ८० वर्ष 
खेतोंकी शुद्ध वायुमें निवास करो, चूस-चूसकर दुग्ध-पान करो 
ओर ताजी शाक-भाजीका सेवन करना नम भूछो । भोजन करते समय 
जल यथाशक्ति कम पीयो या पस्म्मत्र हो तो बिल्कुछ न पियो | ठण्डे 


जलसे स्नान करो | दाँतोंको शुद्ध रखो । रात्रिमं जल्दी सोओ ॥ 
किंतु आ्रातःकाल शीत्र शब्या-त्याग करो | 


एक इरानी/ उम्र १२६ वर्ष 

ग्वूब घृमिये, खूब्र दूध पीजिये तथा खूब ग्रसन्न रहिये । 
बेफिक्री तथा अल्मस्ती दीध-जीवनकी कुंजियाँ हैं | मनुष्यको मारने- 
वाली चिन्ता-जेसी पिसाचिनीके अतिरिक्त अन्य तो साधारण भ्रान्तियाँ 
हैं | अत: हमें अपने विचार जीवनके सुखमय पद्छपर ही केन्द्रित 
करने चाहिये | तुम वासनाओंके गुद्यमम नहीं हो, चिन्ताएँ तुम्हें 
विवश नहीं कर सकतीं । पाप एवं क्षज्षानमें इतनी शक्ति नहीं कि दे' 
तुम्हारे ऊपर शासन कर सकें | श्रम ही पूजा है | 


सरदार फ्रीरोज दस्तूर 
नियमित रूपसे आहार करो | बड़े तड़के उठनेकी आदत डालो 
और तुम्हारे मनमें पूजाभावका जो पौधा है, उसे सींचते रहो। दुःखों- 
को हँसते-हंसते सहन करो । खूब धूमो । 
जाहिदपाल/ आयु ११५ बर्ष 


मैंने अपनी आयुके ४० वर्ष केबछ खजूर और पानीपर दी 
बिताये थे । उनका विश्वास है कि भोजन सादा और सात्तिक तो 


हू '#ही # /0००७ 


जे 


२ ८४ ज्ञीवनम नया प्रकाश 


रहे ही; किंतु साथ ही वह नियमित भी गरिष्ठ पदायेसि 
यथाशक्ति बचा जाय और पेठकों एक पिठाईआलेक्री दूकान वनानेसे 
रोका जाय | 


सलाक मप्तोसा, आयु १०५ बर्॑ 
आपका निर्देश है--मैंने जीव्रनमर प्रब्जीके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं खाया है। अपने डिये मैं खयं सब्जी उखाड़ता हूँ और खर्य॑ 
पक्काता हूँ | कभी-कभी पसितेनके छिये कच्ची सब्जी भी खाता हूँ । 
अति सर्वत्र वजेयेत्‌ 
सर दीनशा वाचा, जिनकी अवस्था लगमग ९० वर्षकी है.। 
लिखते हैं--.'मैं पाँच बजे प्रातःकाल उठता हूँ तथा रात्रिमें निश्चित 
समयपर शब्याग्रहग करता हूँ। इस कार्यक्रममें मैं परिवर्तन नहीं होने 
देता । मैं 'अति सत्रत्र वनयेतः का अलुयायी हूँ। धूमनेसे मेरे स्वास्थ्यको 
स्थायी बनानेमें वड़ी सहायता प्राप्त हुई है | में खेलना भी पसंद 
करता हूँ और खेलते समय अपनी आयुके विषयमें सब कुछ विस्मृत कर 
देता हूँ । । 
कामोंमें दिलचस्पी लीजिये 
मिसेज केथराइन प्रकेट ( अवस्था ११२ वर्ष ) अपनी 
दीघोयुका रहस्य प्रकट करते हुए कहती हैं--मैं अपनी रहन- 
सहन सदासे सादी रखती चली आयी हूँ, किंतु इससे भी अधिक 
री लंबी आयुक्रा कारण ओर कार्मोंमें दिछचरपी लेना, कोई अन्य 


मजेदार काम जी-बहल्यवके लिये रखना है | मै परे दिन एक तरहका 
डी काय नहीं करती | 


हमने मोतको ठाला-है ! १८५ 


शरीरके साथ अन्याय न करें 

सर तेपुलूजी, जिनकी अवस्था ८७ वर्षकी है, अपना रहस्य 
इन दाब्दोमें प्रकट करते हैं--.'मैं खान-पानके विषयमें सदा संयमी 
रहा हूँ | मैं जानता हूँ कि मुझे कितना खाना चाहिये तथा क्या 
खाना चाहिये, कब खाना चाहिये और कैसे खाना चाहिये । मैं 
नियमितरूपसे व्यायाम करता हूँ | इस उम्रमें भी मैं ल्ूब घूमता 
तथा दण्ड छााता हूँ | ७५ वर्षकी आयुतक दवाकी एक बूंदकी 
भी मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं हुईं | मैं यह नहीं भूछता कि 
शरीरके साथ ज्यादती करनेसे उसका पाप मुझे भुगतना पड़ेगा--- 
देरसे या जल्दी |? 

खूब अ्रमण कीजिये 

प्रोफेसर कर्वे, आयु ८९ वर्ष, पूनानिवासी कहते हैं-- दीधे- 
जीवनके निमित्त पैंदक खूब भ्रमण करो | घूमना ही जीवन है। 
टहब्ना, सरपट-चौकड़ी भरते-भरते भागना, हिरनोकी तरह छल्ाँग 
मारते हुए एक खेतसे दूसरे खेतमें भागना और फिर मागना, भागते हीः 
जाना--यही मेरा रहस्य है। 

'शरीरमें जंग मत लगने दीजिये 

सर नसरवानजी, अवस्था ७३ वर्ष--मैं बढ़े तड़के उठता हूँ 
ओर तभीसे अथक परिश्रम आरम्भ कर देता हूँ । शारीरिक व्यायाम 
मनुष्यको युवा बनाये रखनेमें बड़ी सहायता पहुँचाते है । मैंने 
जवानीमें जो व्यायाम किये हैं, उनका मजा इस बृद्धावस्थामें छूट 
रह्म हूँ । 


५८६ जीवनमे नया प्रकाश 


१०० वर्षतक जीनेका उपाय 

विद्वान्‌ जापानियोंने १०० वर्षतक जीनेका जो उपाय निश्चित ु 
(केया है, उसके १० नियम निम्नलिखित हैं--- 

( १ ) खुढी और हृवादार जगहमें यधासम्भव अधिक समय 
ब्यतीत करो | 

(२) संध्याके अनन्तर शीघ्र ही शब्या ग्रहण करो और 
आतः जल्दी उठो । 

( ३ ) कम-से-कम छः घंटे और अधिक-से-अधिक ७॥ घंटे 
सोओ, रात्रिको कमरेमें रोशनी न हो, किंतु खिड़की खुली रहे । 


( 9 ) चाय और कहवा न पियो, मद्य ओर धूम्रपान त्रिल्कुछ 
न्याग दो | 


(७ ) दिनमें दो बार भोजन करो | 
(६ ) ताजे पानीसे प्रतिदिन स्नान करो । 
(७) मोटे वल्ल पहनों | 


( ८ ) सप्ताइमें एक दिनकी छुट्टी अवश्य मनाओ, उस दिन कुछ 
शी न पढ़ो-लिखो । 


(९ ) काम-क्रोधषकी उत्तेजनासे सवेदा बचों। मस्तिष्कका 
कार्य अधिक न करो । 


( १० ) ब्रिवाह करो; किंतु नियमोंका पालन आवश्यक है। 


न्क-याषाक् की पकिटत- न 


हृदयमें मधुर गान रखकर आनन्दित होइये 


हमारे भक्त कवियोंने कमी कविता करनेका जान-बुझकर 
प्रयत्न नहीं किया | उनका प्रभुभक्तिविहछ हृदय खर्य ही संगीतके 
रूपमें फूट निकल । भक्तप्रवर सुरदास, भक्तशिरोमणि तुलसीदास, 
प्रभुग्रेममें पगी मीरा, कबीर, नानक भादि भक्त कवियोंने सगीतमय 
जीवन व्यतीत किया | वे प्रभुभक्तिमं विहुछ होकर एकतारेपर कुछ- 
न-कुछ मवुर गीत पुनगुनाया करते थे । रैदास जूते बनानेका कार्ये 
करते-करते गाते रहते, कब्वीर जुलाहेका करधा 'चल्मते-चछाते भजन 
गाते रहते, तुब्सी और मर प्रतिदिन एक भव्य भजनसे ही प्रारम्भ 
करते ये | इन्हें कभी यह ज्ञान नहीं था कि वे स्वगुणसम्पन्न उत्तम 
काव्य-रचना कर रहे है. । यह मजन, उनका यह संगीत, ये मधुर 
गान 'सखान्त:छुखायः ही थे | अपने मन, हृदय, शरीर और आत्माकों 
पूणे प्रसन्न और तृप्त रखनेके लिये ही इनका निर्माण हुआ था। 
मीरा तो जो गाती थी, वही एक मधुर गान बनकर निकलता था । 
इन मधुर गीतोने उसके हृदयकों सरस और ताजा बना रक्‍्खा था | 
उनकी तन्मयतामें वह संसारके कष्ठोंकी भुला सकी थी । 

सच मानिये, जीवन बिल्कुछ ह्वी दूसरे प्रकाकका हो सकता 
है, यदि 38 उसे मनमें या हइयमें एक मधुर गान रखकर आरम्भ 
कर । जीवनकी अनेक बिपमताएं ऋहुत कुछ कम हो सकती हैं या 
बिल्कुल ही हट सकती हैं, यदि आप गाकर जीवन प्रारम्भ करें | 
हृदयको क्रिसी मधुर भजन, प्रेरणाप्रद कविता, प्रिय गानसे सरस 
ओऔर तरोताजा रखिये । 


हर च>कताआट, 
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हृदय किसी गीतका ग्रेरक, उत्साह्रद, संतोषदरायक, उन्‍नति- 
शीछ भाव रखना इस बातका प्रमाण है कि आप जीवनके प्रत्येक 
'दिनकी समस्याएँ विरोध अथवा कठिनाइयाँ ईश्वस्में विश्वास रखकर 
दूर कर रहे हैं | आपके मनमें किसी प्रकारुका भय नहीं है| यह 
गीत हमें जीवनरूपी सागरमें दूरतक बड़ी वहादुरीसे आगे बढ़ाता 
है और मनमें नये जोशको भर देता है । गानेसे ,कठोरताएँ दूर 
होकर सरसतामें बदल जाती हैं | बुरे-से-बुरा थका या उदा 
देनेवादा काम आसान लगता है | खेद है कि हम उस शक्ति और 
योग्यताको नहीं जानते; जो हमें प्रेरक गीतसे मिल सकती है। 
एक बार एक प्रेरक गाना गाइये, फिर आप पायंगे कि आपके हृदयकी 
कली जेसे पूरी तरह खिल गयी है, रग-रेशे ताजगीसे मर गये हैं, 
मन ओर शरीरमें नयी ताकत आ गयी है, तब आप अपना कठोर कार्य 
भी बखूबो पूरा कर पा रहे हैं । 


हमें अपनी आजकी समस्याभोंका सफलतसे मुकाबला करनेके 
छिये एक प्रेरक गीतकी आवश्यकता है; क्योंकि हमारी आजकी 
समस्याएं विषम हैं | इन कठिनाइयोंकों हम संगीतके द्वारा हछ 
करेगे | हमें वे कठिनाइयाँ कदापि नहीं आयेंगी, जो हमारे पूर्व जोंको 
आती थीं। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक विषमताएँ, मकान, बीमारी, 
बच्चोंके विवाहकी शत-शत समस्याएं हमें विचछित नहीं करेंगी, यदि 
हमें आजके डिये कोई प्रेरक शान्ति-र्क्वति-दायक गीत पमिल जाय | 


एमर्सन कहा करते ये, “हमारा यह वर्बमान समय, अन्य 
समयकी तरह बहुत ही उपयुक्त और कार्य करनेके लिये सर्वोत्तम 
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समय है | जरूरत यह है कि हम यह जान छे कि उसका उचित 
उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं ॥” 


यह कथन आज भी उतना ही सही है जितना यह तब था, 
जब इसे एमर्सनने कह्य था । डननतिकी असंझय सम्मावनाएँ हमारे 
चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। इन सम्भावनाओंके विषयमें सोचने, 
विचारने तथा उन्हें कार्यरूपमें परिणत करनेसे हमें नयी आशा 
प्रिठ्ती है। यह कार्य प्रत्येक गीत बड़ी तेजीसे हमारे लिये करते 
हैं | अत्येक उत्तम कविता या गीतमें एक उत्तम भाव छिपा रहता 
है, जो हमारे शरीरमें फैलकर हमारी ताकतोंक्रो दुगुना-चौगुना 
बढ़ा देता है | 

मनमें पवित्र भज्नन या ईश्वरीय प्रेरणासे सना हुआ गान 
आपको ईश्वरीय शक्ति प्रदान करता है । हमारे त्रिचार ईश्वरके अक्षय 
शक्तिभण्डारसे शक्ति खींचते हैं | ईश्वरकी शक्ति आपके चारों ओर 
वातावरणमें बिखरी पड़ी है। भजनकी विद्युत-तरड़े उसे आसप्राससे 
खींचती है । इन भजनोमें जो ईश्वरीय शक्ति शब्द-शब्द और अक्षर- 
अक्षरमें छिपी पड़ी है, उसे अनुमव कीजिये | ये उन संतो तथा 
महात्माओके उद्भार हैं, जिन्‍्होने खयं अपने अंदर ईश्वरेय शक्तियोको 
अनुभव किया था| ये भजन उन संतोंके प्रत्यक्ष जीवनके निचोड़ 
हैं, भनुभवकी किरणें हैं । इनसे ईश्वरीय शक्तिका माहास्म्य प्रकट 
हो रहा हे । 

प्रेरक गान चाहे आप उच्च खरसे करें अथवा शान्त मन-द्वी- 
मन गुनगुनायें, या किसी भक्त प्रेमीद्वारा छुर्ें--हर प्रक्रार उपयोगी 
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और कल्याणकारी है । इसे आन्तरिक आह्वाद, आन्तरिक भआनन्दके 
गुणके रूपमें ग्रहण करना चाहिये और अनुमव करना चाहिये कि 
वही मधुर खर्ग-मैंसा पवित्र संगीत हमारे जीवन-पुष्पद्वारा प्रकट दो 
रहा है। हमारे देशमें संत और भक्त कवियोंके संगीतमय भजनों 
और ईश्वरीय गीतोंका ब्रह्वत्‌ भण्डार विखरा पड़ा है। उनमेंसे खर्य॑ 
अपनी रुचि और आवश्यकतानुसार भजन चुन लेने चाहिये | 
तुल्सीकी “विनयपत्रिका) म्रका 'रसागरः, मीरॉँकी परदावछी) 
कबीरके 'पदः--ये सब पवित्र भावोंसे परिपूर्ण हैं । 


प्रातः उठते ही बड़े प्रेमसे निम्न उत्तम भजनोंकों गाना छुख 
खास्थ्य और मड्ढमय जीवन प्रदान करनेवाल्ा है-- 


अब के नाथ ! मोहि उघारि | 

सगन हों भव-मभंबुनिधि में, कृपासिंशु. झुरारि ॥ 

नीर अति गंभीर साया, छोभम-ऊछहरि तरंग | 

लिए जात अगाध जल को गहे आह अनंग ॥ 

मीन इंद्रिय तनहि काटस, मोट अघ सिर भार। 

पग॒ न इत-उत्त घरन पावत; उरध्षि मोह-सिवार ॥ 

क्रोध-दंभ-गुसान तृष्ता प्रन अति झकझोर । 

नाहिं. चितवन देत सुत-तिय, नाम-नोका ओर ॥ 

थक्‍यो बीच विदहाल बिहचछ, सुनो करुना-मूलछ ! । 

स्पाम, भ्रुत्न गहि काढ़ि छीजे सूर श्रज के कूछ ॥ 

मरदासनी वतखते हैं कि 'यह संसार समुद्रकी तरह जंजाछ- 
दुःखरूप है। माया इस संमारसागरका अगाघ जल है, छोभरूपी 
छटृटर हैं, कामबासनाका मगर है, इन्द्रियाँ ही मछली हैं और जीवके 
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'सिरपर पापोंकी गठरी रखी हुई दे । मोह ही इस समुद्रमें सेशर है । 

काम-क्रोधादिकी हवा झकझोर रही है | हरि-नामकी नोका ही पार 

लगा सकती है, पर ख्री-पुत्रकी माया उधर देखने द्वी नहीं देती । 

भगवन्‌ ! आप ही मेरा हाथ पकड़कर पार छ्गायेंगे । आप हीं मेरे 

बल हैं | आपकी करुणा ही संक्षार-सागरसे मेरा उद्धार करनेवाढी है 
एक और भजन इस प्रकार है-- 


प्रश्ु, मेरे युन-अवग्रुन न विचारी | 

कीजे छाज सरन आपु की, रबि-सुत-त्रास निबारो ॥ 
हर 2 ५ ह 4 

जो गरिरिपति मसि घोरि उदधि मे के सुरतरु बिधि हाथ । 

मम कृत दोष लिखे बसुधा भरिं, तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 

तुमहिं समान और नहिं दूजो, काहि भजों हों दोन। 

कामी, कुटिल, कुचीछ, कुदसन, अपराधी, मति-हीन ॥ 


है ५ 4 7५ 


सुम सरबक्ञ सबे बिधि समरथ, असरन-सरन मुरारि । 

मोह-समुद्र सूर बूढत है, लीजे झुजा पसारि॥ 

( मरदास ) 

अथवा यह गाशये--- | 
तू दयाहू, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी। 
हों असिद्ध पातकी, तू. पाप-पुंजनड्धारी ॥ 
नाथ तू अनाथकों, अनाथ कौन मो सो? 
मो समान भारत नहिं, आरतिहर तो सो॥ 
तरह तू, हों जीव, तू दै ठाकुर, हों चेरो। 
तातन्मातु, गुरुसलखा तू सब बिधि दिलु मेरो। 
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के निये 2 
मोहिं तोहिं नाते अनेक, मां जो भाव। 


ज्यों त्याँ तुलसी कृपा ! चरन-सरन पावे ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
कुछ आधुनिक कवियोके ग्रेरक्त गीत छीजिये--- 


है भगवान्‌ ! महान्‌ बनूँ मैं। 
दुख भाफर झुझसे. टकरावें । 
गिरकर चूर-चूर हो बावें॥ 
अधिचक अटल रहूँ. इृढ़ होकर-- 
प्रभु ऐसा चट्टान बनूँ में। 
हे भगवान्‌ ! महान्‌ बन मैँ॥ ३ ॥ 
उन्‍नत हो नमभमें हरूहराऊँ। 
मानवके जगमें फहराऊँ ॥ 
झुचिता और. सुमानवताका-- 
ऐसा अमिंट निशान वनूँ मैं। 
हे भगवान्‌ ! महान्‌ बहूँ मैँं॥२॥ 
जगमग ज्योति अखण्ड जला हँ। 
भूले पथके पथिक्त बुरा हूँ॥ 
हो जा. मग-दर्शका  जगका--- 
ऋषियोंकी संतान बनूँ. मैं। 
दे भगवान्‌ ! महान्‌ बनूँ समेंत ६ ॥ 
में. सत्य-सुधाका पान करूँ। 
में प्रेमी बन सम्मान करूँ॥ 
में नन्‍यायी न्याय-विधान करूँ। 
(फिर ) जीवनक्ा अभिमान चढनूँ में। 
दे भगवात्‌ ! महात्‌ बरूँ मेंत ७ ॥ 


हृद्यमें मधुर गान रखकर आनन्दित दोइये १९३ 


तेरी करुणाका ध्यान करूँ । 
प्रतिक्षण.. तेरा आह्वान करूँ ॥ 
हो जाऊँ तन्‍्मय  तुझमें. तब-- 
तेरे करका. वरदान बने में। 
हे भगवान्‌ ! महान्‌ बनू में ॥७॥ 
--पं० जनाद॑न पाण्डेय 


एक कविता जिससे आप सढा नथी शक्ति और प्रेरणा 
पा सकते हैं--- 


(१) 
क्या हुआ नभमें घटाएं घिर गईं तो, 
क्या हुआ तमसें दिशाएं खो गई तो, 
छोड़ना मत आश मनकी तू अभी, 
आतंका जग्से उजेला छायगा ही ! 
भोरका तारा गगनमें आयगा ही !# 
(२) 
क्या छुआ पत्र तेरे बाग मुसका रहा तो, 
क्या हुआ सकझधारमें तूफान फिर इठछा रहा तो, 
छोड़ना पतवार. मत मॉझी अभी तू, 


बागसे सचुमास फिसे छायगा ही! 
भोरका तारा गगनमें आयगा हो! 


(३) 
जिन्दगी फूछ भी हैं, शूछ भी हैं, 
जिन्दगीर्मं हार भी हैं, जीत भी हैं, 
फिर हृदयमें क्‍यों निराशा भर रहा तू ! 
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शाप भ्री वरदान बनकर आयशा ही ! 

जिन्दगीका यह अंधेरा जायगा ही! 
--श्रीउमाकान्त एस० चोधरी 
इसी प्रकारके अनेक प्रेरक गीत, कविताएं, भजन, वाणियाँ, 
दोहे इत्यादि आप अपने लिये छाँट सकते हैं | गुनगुनाकर नयी 
ताकत और नयी रुछरति पा सकते हैं | इन गीतोंमें आपके जीवनको 
सरस और उत्साहप्रद बनानेकी बड़ी शक्ति है। यदि संगीतका 
अस्तित्व मिंट जाय, तो दुनिया बड़ी नीरस, रूखी ओर ककश माछम 
होने छगेगी । ग्राणियोंके अदर जो उन्नतिशीछ चैतन्य-तत्त्व है, वह 
संगीतद्वारा गति प्राप्त करता है । उसे आगे बढ़ाता है । मलुष्यके 
अंदर जो नयी जागृति होती है, उसका आधार शक्तिशाली झंकृतियाँ 


द्वी है | भव्य संगीतकी कम्पनमय प्रेरणासे ही समस्त सृश्टिका काम 
चल रहा है । 


एक शिद्वानके शब्दोंमें हम यह कद सकते हैं कि 'एक दिन्य 
संगीतते दसों दिशाएँ झंकृत हो रही हैं | हर ओर खर-बहरी गज 
रही है | इपीकेशका पाश्चजन्य, शंकरका डमरू, मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मधुर मुरछी, सटखताकी वीणाका सत्य, शित्र ओर घुन्दर संगीत 
निनादित दो रहा है और उप्तपर विधुग्ध होकर विश्रकी जड-चैतन्य 
सत्ताका अत्येक परमाणु नृत्य कर रहा है। 


आइये, इस अमृतमय संगीतको हम्त अपने प्राण और 
आत्मामें उतारे 


मनको सदा कल्याणकारी विषयोंमें लगाइये 


हमारा मन जब एक बत्रिषयमें तृप्ति नहीं पाता, तब वह 
भागकर नये विषयको पकड़ता है | जब उसमें मी शान्ति नहीं 
मिलती, तब तीसरे विषयकी ओर दोड़्ता है । इम प्रकार वह सदेव 
इधर-उधर भटठकता, छुढ़कता भौर कूइता फिरता है, मानो उसकी 
कोई अमूल्य वस्तु खो गयी हो, जिसका पाना उसे आवश्यक है और 
जिसके ब्रिना उसका कार्य नहीं चछ सकता | 

हमारे चब्वल नेत्र इस संसारमें अनेक प्रकारके दश्य देखते हैं, 
जिससे उनका ग्रभाव मनपर पड़ता ढें। देखा गया है कि जीवनकी 
बहुत-सी घटनाओं, छयों, परिस्थितिग्रेपर मन छुख मानता है | अतः 
इनपर वह देरतक ठिका रहता है । त्रहुत-से ऐसे विषय हैं कि वह 
उनसे जल्दी ही पीछा छुड़ाना चाहता है । 

अतः मनको किसी एक सुन्दर, उपयोगी, कल्याणकारी विषय- 
पर टिकाये रखना संयमकी अपेक्षा छुगम है । अम्यासमें सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये जिज्ञाध्षुकी सर्वश्रथम इसी साधनाका आश्रय लेता 
चाहिये । भक्तोंको प्रायः इसके द्वारा अधिक सहायता मिलेगी । 

यदि उन्नतिके इच्छुक मह्दान्‌ पुरुषोके चरित्रों, इतिहास, पुराण 
गीता, रामायण इत्यादि घर्म-प्रन्योमेंसे किसी मनोहर छीछाको लेकर 
ठसका साड्डोंपाज् स्तथ्ट चित्र अपने मानसिक जगतमें स्थिर करे, 
उसीमें देरतक रमण करे, वही मानप्तिक वातावरण बनाये रहे, तो 
उन्नति हो सकती है । धीरे-धीरे वे ही भाव जीवनमें स्पष्ट हो सकते 
हैं। इस रीतिसे धीरे-धीरे मन एक मार्गपर एकाप्र हो सकता है। 
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ष्यों-ज्यों वह मानसिक एकाग्रता, चसि और माव-चित्रमें 
अपना प्रवेश पाता जायगा, त्यों-त्यों यह आदत मजबूत होती जायगी 
ओर मन सरब्तापू्वक एकाग्र होने छगेगा |-जीवनकी किसी मनोहर 
घुन्दर घटनाकी मानत्तिक जगतरमें उपस्थित करनेसे चित्तका संयम 
जितना हो सकता है, उतना किसी पुत्तककों पढ़ने अथवा विषपको 
रठने या दुहरानेसे नहीं हो सकता । 

जिन छोगोंने मनका साधन आरम्म कर रक्‍्खा है, उनकी 
प्रायः ये शिकायतें होती हैं कि संयमके साधनका यत्न करनेसे 
चित्तकी चश्बछता और भी अधिक बढ़ जाती है | वे कहते हैं. कि 
दम मनको एकाम्र करना चाहते हैं, परंतु वह नहीं होता । कुछ 
अंशोमें यह शिकायत ठीक है, परंतु वास्तवमें देखा जाय तो उनका , 
साधन ही गलत है, क्‍योंकि वे एक म्यानमें दो तलबारें रखनेका 
प्रयत्न करते हैं | एक विषयको पकड़े हुए हम दूसरे विबयक्रो नहीं 
पकड़ सकते हैं | एक साथ ही हम दो नावोंमें नहों बेंठ सकते । 
प्रत्यक्ष हम यह बात देखते हैं कि जहाँ बहुत शोर हो रहा हो या 
परस्पर जहाँ तीन-चार मनुष्य एक साथ ही बोछ उढें, उस समय हमें 
सर्वोकी बात एक ही समयमें नहीं छुन पड़तो; क्योंकि हमारा , मन 
सदा एक ही विषयको देखता, घुनता एवं विचार करता है । 
पुस्तकके दो प्ृष्ठोंकी अयवा दो छकीरोंको हम एक साध कमी नहीं 
पढ़ सकते । 

अतः इससे यह सिद्ध है कि हमारा चित्त सदेव एक दी 
विषयको पकड़ता है, पर कठिनाई यह है कि वह भ्िक कालतक 
उसपर स्थिर नहीं रहता । इसलिये जबतक हम #क मुझष बातको, 


मनको सदा कल्याणकारी विषयोमें छऊमाइये.. १९७ 


» जो हमारे चित्तमें जमी हुई है, न छोड़ दें, तत्रतक चित्त दूसरे विषय- 
पर स्थिर नहीं हो सकता । जो विषय उपयोगी हैं, जिनसे वास्तवरमे 
हमारा सच्चा राम हो सकता है, जो हम अव्ययन कर रहे हैं; उन्हीं- 
पर मनको बारंबार एकाम्र करना चाहिये । इस प्रकार एकाग्रताकी 
सिद्धि हो सकती है । 


उदाहरणके लिये जब बाछक रोता है, उस समय यदि हम 
ठसे भय दिखायें और कहें कि “चुप हो जा, नहीं तो पीटेंगे | तो 
शायद ही वह चुप हो; परंतु इत्तकी अपेश्ञा ओर भी अच्छा साधन 
उसको चुप करनेका यह है कि उसे कोई खिलौना दे दिया जाय, 
मिठाई दे दी जाय या अन्य पदार्थ, जो उस्ते पसंद हो, तो वह 
घमकाये जानेकी अपेक्षा शीघ्र ही चुप हो जायगा और प्रसन भी हो 
जायगा | यही हाल हमारे मनका भी है । इसके विषयमें श्रीकृष्ण- 
भगवानने जो कुछ कहा है, वह महत््वगूर्ण है--- 
असंशर्य मदहावाहों मनो दुर्नित्रई।- चलम। 
अभ्यासलेन तु कौत्तेय वेराग्येण च॑ शुदयते ॥ 
( गीता ६। ३२५ ) 
उन सत्र लावकोको जो मनका सावन कर रहे हैं, इृढ़ताके 
साथ उन संकल्पोंपर दृष्टि रखनी चाहिये, जो चित्तमें सदा प्रवेश 
करते रहते हैँ । उनमेंसे केवठ शुभ और उत्कृष्ट संकन्पोंको दो अपने 
इच्छानुप्तार संप्रह करते रहना चाहिये। अशुम और ह्यानिकर 
संकल्पोंके आत्रेशफो रोकना चाहिये। यह तभी होगा, जब सदा 
शुभ पंकल्पोंकोी प्रहण करनेका ध्यान रहे | इससे अशुभ संकल्प 
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आप ही न फटकने पायेंगे | इसमें अभ्यास ही ग्रतुख बात है। 
अम्याससे हमारा मन बलवान्‌ होगा | हमपर दूसरोंके बुरे विचारों 
तथा गालियोंका प्रभाव न पड़ेगा । 

बहुधा लोग अशुभ विचारों तथा अप्रिय अबस्थाओंका दी 
चिन्तन करते रहते हैं और उनसे अपना पीछा छुड़ानेके लिये युद्ध 
करते रहते हैं । रोगी मनुष्य यदि रोगका ही चिन्तन सदेव करता 
रहेगा तो वह कदापि खस्थ नहीं हो सकता, चाह्दे कितनी दी 
ओषधियोंका सेवन करे । इसके विपरीत यदि मनुष्य दवा ही न छे 
और अपने ही संकल्पको बलवान्‌ रखकर मनकी चब्बल्तापर संयम 
करके पूणण खस्थ तथा आनन्दमय अवस्थाका चित्र ही अपने मानसिक 
जगतमें उपस्थित करे और यह धारणा करे कि वह पूर्ण स्वस्थ हैं 
तो वह अवश्य स्वस्थ हो जाता है | सद्‌बिचार ही वह बीज है, जो 
जीवनको स्वस्थ, छुन्दर और तृप्त बना सकता है । 

अपने कष्टोको कमी मत गिनिये | जबतक वे बिल्कुल आ 
ही न जाय, तबतक निरन्तर उनकी भयावह कल्पनाएँ कर अपनी 
ठत्कृष्ट छुजनात्मक शक्तिका क्षय मत कीजिये । 

प्रिय व्यक्तियों, अपनी छोटीजड़ी सफलतार्आ, अपनी समृद्धि 
और यश-प्रतिष्ठ इत्यादिकी मन्नछकारी स्वृतियोंको ही मन-मन्दिरमें 
बसाइये | अपनी सफलताओंके विषयमें चिन्तन करने, उन्हींमें लगे 
रहने तथा उन्हीं दिशाओमें विकास करनेसे नयी शक्तिका प्रादुर्भाव होता 
है | अपनी शक्तिकी बातें सोचनेसे शक्तियोंका विकास होता है । 


«--_५-0-<("ीडन्‍कष्कााथरी[3०१- 


बुराईके विचारोंसे मुक्त रहिये 


विचार एक शक्ति है, जिससे मानवके इर्द-गिर्दका वातावरण 
(नेरन्‍्तर विनिर्मित होता रहता है । जो व्यक्ति अच्छे विचारोमें निमान 
रहते हैं, उनके इर्द-गिद अच्छाईका एक झुप्न वातावरण निरन्तर 
व्वलता रहता है| इसके विपरीत क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, ईप्यो, 
मत्सर इत्यादि दुर्भावनाओंका वातावरण ऐसा कष्टकर होता दवै कि 
मनुष्य उसमें सुख-शान्तिकी श्रास भी नहीं ले पाता | उसे अपना 
दम घुटता-सा प्रतीत होता है । 


, बुराई, गंदगी और अपकीर्तिका बिचार तेजीपे फैलता है। 
श्रकृतिके जगतमें भी यदि कहीं बदबू हो तो यह चारों ओर 
बातावरणमें छा जातो है ओर सम्यूण ब्रतातरणको गंदा कर देती 
दै। इसी प्रक्रार मानव-जगतमें ईर्ष्या, आलोचना तथा कठुताके 
दृषित विचार उसी प्रकारके दूपित वातावरणक्रा निर्माण करते हैं । 


स्मरण रबिये, अपकीत्तिके विचारोमें मनुष्य अधिक दिलचस्पी 
हेते हैं | निन व्यक्तियोके हृदयमें आपके प्रति दूषित विचार हैं, ते 
उन्हे प्रदर्शित करनेके लिये अबसरकी ताकमें रहते हैं । 

मनके दूषित त्रिचार आय छिपा नहीं सकते, किसी-न-किसी 
रूपमें उन्हें आप व्यक्त कर देते हैं | अपने मनसे दूसरोंके प्रति जो विद्वेष- 
की भावनाएं हैं, उन्हें निकाछ डालिये; सबके लिये शुभ सोचिये; मनके 
गुप्त दुर्भाव दूसरोंके लिये नहीं, प्रत्युत स्वयं आपके मानसिक एवं 
नैतिक स्वास्थ्यके लिये भी अहिनकर हैं | इनसे आन्तरिक जगत्‌ 
विश्वुन्ध द्वो जाता है।यह मत समझियें कि आपका चारित्रिक 


२०० जीवनमे नया प्रकाश 


दोष घरतक ही सीमित रहेगा। गंदी आदत, भरलीछ हाव-भाव: 
बोडने तथा वत्न पहिननेके ढंग जोर-जोरसे आपके चरित्रिका विज्ञापन 
किया करते हैं | आप जो गालियाँ, अशिष्टताएँं, वासना-ल्ोलुपता, 
गंदे गीतोंका उच्चारण करते हैं या आपके अनुचित, अनेतिक सम्बन्धः 
आपतक ही सीमित रहनेवाले नहीं हैं | अनुचित, भनैतिक वासना- 
मूलक सम्बन्धोंकी चर्चाएँ जनताके व्यक्ति बड़े स्वादके साथ करते 
हैं | चुपचाप आपकी कमजोरीका मजाक बनाकर हेय इशिसे 
निहारते हैं | जो व्यक्ति क्षणक आवेशमें आकर समाजमें अपनी स्थिति; 
प्रतिष्ठा या कुटुम्बसे निम्न वगे या स्थितिकी ख्ीसे अनुचित प्रेम-सम्बन्ध 
कर लेते हैं, वे विलासी, पतित और संदिग्त इश्टिसे देखे जाते है । 
उनके विछासकी अरलछीछ वार्ताएं बड़े वेगसे समाजमें फौल्ती है | 
उनका कुटुम्ब बदनाम होता है । 

एक महापुरुषका कथन है कि “पाप यदि निर्जन पर्वेतकी 
कंदरामें छिपकर भी किया जाय, तत्र भी छिपा नहीं रहता | पापकी 
दूषित छाया ढंवी होकर पड़ती है। वह उत्तरोत्तर बढ़ती चलती 
है। कोई यह समझे कि हमारे पाप-कर्म हमेशा छिपे रहेंगे; कोई 
इन्हें, नहीं जान पायेगा, यह सम्भव नहीं है |? 

आये दिन रिरवित, काछाबाजार; घूस, इनाम या भ्रष्ाचारकी 
बातें चलती रहती हैं | प्रत्येक रिश्वत लेनेवाल्य या काव्यवाजार करने- 
वाद्य अपने आपको घछुरक्षित समझता है, पाप कर्मको छिपाता 
है | कत्ल, चोरी करने या जेब कतरनेवाला अपने कॉयेकों करते 
सूमय यह मान बैठता है कि कोई ठसे पकड़ न सकेगा । लेकिन 
यह बात सत्य नही है । पाप मनुप्यके घप्तिरपर चढ़कर बोलता है | 


चुराईके विचारोंसे मुक्त रहिये २०१ 


यापीकी आत्मा उसे गुप्त रूपसे विक्कारती रहती है, किंतु वह दुष्ट 
“ आत्माक्की अन््घनिक्रो अवहेलना करता जाता है | एक समय 
ऐसा जाता है जब या तो वह घोर दुष्ट बनकर आत्माकों कुचछ 
डाल्ता है, या उसके द्वारा परानित होकर शुभ मागपर आढूढ़ 
होता है | पाप बड़ा अखामाविक है | हम उत्तमें जान- 
बूझकर छिप्त होना नहीं चाहते ! 

समाजमें पाप-पथपर चंनेवाले व्यक्तियोंकों बड़ा सावधान 
रहना पड़ता है; क्‍योंकि उनकी कलई अन्तमें खुल हद्वी जाती है। 
फिर क्‍या व्यम है ऐसे जीवनसे, जिसमें आपको पंग-पगपर दूसरोंसे 
अपना व्यवहार छिपाना पड़े ।-क्या छाभ है उन बातोंसे जो बनावटी 
हों ? वनावट भाषिरि कृत्रिम द्वी है।यह कत्रिमता स्थायी तो है 
नहीं कि ठद्दर सके । अतएव अच्छा चरित्र बनाना और अच्छी आदतें 
डालना ही शान्ति और सुखका मार्ग है । 

सच्चे सम्प पुरुषका जीवन. एक खुलो पुस्तक है, जिसकी 
पत्येक पंक्ति पढ़ी और समझी जा सकती है । दुराव-छिपावकी दुष्प्रवृत्ति 
छोड़कर स्पष्ट रहना, निष्कपट व्यवहार, स्पष्ट कहना, तदलुकूछ 
आचरण करना ही अपनाना चाहिये । स्पष्टवादीका प्रभाव देरसे 
-समाजपर पडता है, किंतु उसका प्रभात्र व्यापक एवं स्थावी होता 
है | यह वह रंग नहीं, जो पानीकी एक दूँदसे घुलकर नष्ट हो जाय, 
या मामूठी-तली आलोचनासे विनष्ट दो जाय | संसारकी हजार 
आल्येचनाएं भी अपने सह्तचारोंपर सुदृढ़ रहनेवाले महापुरुषोंका कुछ 
नहीं विगाड सकतीं । वे निष्कलंक देदीप्यमान रहते हैं | 


“००९० एै०4०००णकु७>--न 


अकारण निन्दा, आलोचना ओर इणा 
मिलनेपर हम क्या करें 
एक महिलाकी विचित्र समस्या है | लिखती हैं--- 


क्षें एक असदनीय मानसिक वेदनासे अंदर-ही-अंदर घुटी जा 
रही हूँ । यह दुःख मुझे गुप्त मनमें बार-बार कचोटता रहता है । लोग 
अकारण ही मेरी निन्‍्दा, कठु आलोचना करते और मुझपर धृणा' 
दिखला रहे हैं, जब कि मेरा कसर कुछ भी नहीं है | इस नैतिक ह 
खन्यायके कारण मेरी आत्मा चीत्कार कर रही है । ै 


जल 


(कुछ महीनोंसे में एक ऐसे घरेद् संकठमें फेस रही हूँ कि मेरे 
आत्मा और गुप्त मनमें अ्तिक्षण एक ज्वाब्य धधकती रहती है । मुझे 
डर लगता है कि इस असहनीय वेदनाको सहन करनेंमें असमये 
होकर कहीं मैं मानसिक संतुलन न खो बेट, पागछ न हो जाके 
अथवा ठत्तेजनामें आत्महनन-जेसा भयानक पाप न कर बे ।? 


उनका समस्या 

लेखिकाकी आयु ७५३ वर्ष के लगभग है । वृद्ध हो चुकी हैं । 
. “न्होंने विस्तारसे अपनी आपबीती घटना इस प्रकार लिखी है--- 

छगमग एक वर्ष द्वोने आया कि मेरे देवरके पुत्रकी बहू ( जो 
मेरी बहिनकी पुत्री भी है और जिसे में प्राणोंसे अधिक प्यार करती 
रही हूँ ) का तीन हजार रुपयेकी छागतका जेवर चोरी हो गया | 
बह रातको गाड़ीसे पटियाछासे मेरठ गयी थी। यहाँसे जाते हुए 
उसने अपने दुंककों नहीं देखा था | दोपहरको १२ बजे ट्रंक 
ल्गाया था | तभी उसमें जेबरोंका वक्त भी छिपाकर रख दिया था। 
मेरठ पहुँचनेपर उसे पता छगा कि उसका जेवर गायत्र है । दुर्भाग्य- 
की ठोकर कहिये या बदकित्मती कहिये, उस छड़कीन इस जेवरकी 
चोरीका इल्जाम मेरे ऊपर छगा दिया | यह विल्कुछ झूठा आरोप 
है । मेरे साथ अन्याय है | सराप्तर गलत अकारण आएोप है । मैं 
७३-५४ ब्षेकी बृद्धा स्री हूँ, जिंदगीके अनेक उतार-चढ़ाव देख 
चुकी हूँ | अच्छा-बुरा, उचित-अनुचित, पाप-पुण्य सबको समझती 
हूँ | मैं आरोप छगानेत्राढी उस कन्याको इतना प्यार करती हूँ जितना 
कोई अपने पेटकी पुत्रीकों भी प्यार न करता होगा । मैंने अपने 
हृदयका पत्रित्रतमम निःखार्थ स्नेह देकर इसे पालायोसा और बड़ा 
क्रिया हे "******] 


<ुर्भाग्यकी ठोकर है कि वही लड़की मुझे ही चोर समझकर 
अब श्रुणा, निन्दा और आलोचना करने लगी है। यही नहीं, 
हर किसीसे मेरी बदनामी करती दै, मुझे चोर बताकर अपमानित 


म्ण्डे जीवनमे नया प्रकाश 


करती है। यह मेरी आत्मा खीकार नहीं करती | मैं अकारण 
अपमानित भौर तिरस्ट्तत जीवनसे मौत बेहतर समझती हूँ ।***“ 
उफ ) मुझे अकारण ही देसा बुरा, सो भी इस बड़ी उम्रर्मे, 
व्वग्टटन लगा हैं | आप ब्तश्ये, में क्या करूँ ! कैसे उस लड्कीपर 
असब्यित प्रकट करूँ 

भगवान्‌ तो अन्त्यामी है, न्यायकारी हैं | फिर भी वे मेरा 
न्याय क्यों नहीं करते ? मैने तो अपने जीवनमें भूछकर भी कोई 
ऐसा घणित काम नहीं किया, जिसमें पाप हो और किसीके मनको 
जरा-सा भी दुःख पहुँचे | मेरी जत्मा चीत्कार करती है और कहती 
है कि संसारका दुव्यवहार एवं कपट है | बताइये, संसार आदमीकी 
योग्यवाओ भोर चरित्रका सही मृल्याद्डन क्‍यों नहीं करता £ मैं हर 
समय समाजकी इस निन्‍्दाबत्तिकी अग्निर्मे घधकती रहती हूँ । जेवर तो 
जिसने चुराया है, वह वापस नहीं देगा । मै कैसे उन छोगोंका' 
संदेह दूर करू ? मेरी तो समझमें कुछ नहीं आता है | मन इस 
घृणा और थाव्येचनासे बढ़ा ही अशान्त, निराश और दुखी रहता 
है । कृपया मेरी समस्याका हल बताइये |? 

इस वहिनका पत्र बड़ा लंबा हैं, जिमें बहुत-सी घरेलू बातें 
ड्छी हुई है । मूल उम्स्या यही है कि अकारण निनन्‍्दा, व्यर्थकी 
झूठी णाब्रचना ओर घृणा मिलिनेपर हम क्‍या करें १ छोग हमें बुरा 
कहते हैँ, हमारी टीका-टिप्पणी करते हैं, हममें झूठे दोष निकालते 
हैं तो हम कया करें १ 


उपर जिन बहिनदी समत्वा दी गयी है, उन्होंने वास्तवमें कुछ 


हि 





अकारण निन्‍्दा, आलोचना और घृणा मिलनेपर हम क्या करे १ २०५ 


भी नहीं किया | उन्हें अकारण ही निन्‍्दा, श्रृगा और आलोचना मिछ 
रही है | उनके पत्रमें सच्चे हृदथके उद्घार हैं | उनकी आत्मा सचाई 
स्पष्ट कर रही है । 


हमारी आत्मा सत-चित्‌-आनन्दखरूप है । वह सर्वेथा 
निष्कलुष है, निर्विकार है. | आत्माकी आवाज ईश्वरर्की आवाज है। 
हर व्यक्तिमें यह सचाई प्रकट करती है, मलुष्यका मार्ग-दशेन 
करती है | 

हम जिसे पवित्रतम मानते हैं, हमारा जो उच्चतम लक्ष्य है, 
उसमें तनिक-सी रुऋबट पड़ते हो, आत्माके रूपमें, ईश्वर बोलते हैं, मार्ग 
दिखाते है | यह आत्माद्वारा मार्गदशन ही धर्मकी प्रधान शक्ति है। 

जब हमसे कोई पाप या अधार्मिक कार्य होता है, तब आत्मा 
हमें रोकती है ओर पवित्र मार्ग दिखाती है | भले कार्मोको करनेमें 
भी एक दैवी आनन्द है | यह उस इश्सि हमें मिलता है, जो इसमें 
संतोष देता है | यह इमारी आत्माका ही आनन्द है, भाव्मा ही स्थायी 
देव है । 

जिसका जीवन निष्पाप है, जिसका जीवन पाफ-मुक्त है, जो 
सत्कार्येमिं छगा हुआ है, देवी कार्य कर रहा है, जिसकी बृत्तियाँ शुभ 
हैं, सात्तिक हैं, उसपर झूठा कलंक व्गनेसे मानसिक आधात लगना 
खाभाविक है । 

सम्भव है लोग आपको भी बुरा-बुरा कहते हैं, ब्यर्थ ही 
अकारण निन्दा या आलोचना करते हैं । भाई-बहिन, निकट 
सम्बन्धी, मुहल्लेवाले, समाज या जनता आपको नहीं समझते और 


२०६ जीवनमे नया प्रकार 


निनदा ही करते हैं, कछ्ड लगाते हैं, खराब्रियोंका बखान करते 
नहीं थकते | यह झूठी निन्‍दा बुरी जरूर छगती है; किंतु आप 
क्या करे १ 

जो स्थिति आपकी है, वह संसारमें अनेक महापुरुषों, नेताओं, 
समाजहुधारकों और संत-महात्माओकी रही है । समाजने उन्हें नई 
समझा, क्योंकि वह तो विचार एवं शिक्षा-प्रगतिमें पिछड़ा हुआ है। 
उन महापुरुषोंका घोर विरोध और कह्दी-कहीं अपमान भी हुआ दे । 
पर वे आत्मासे घैये और मनका संतुलन द्वी पाते रहे । 

वे प्रतिकूल्तामें भी स्थितप्रज्ञ रहे, संतुल्ति रहे । स्थितप्रज्ञके 
क्या छश्षण हैं ! गीतामें कह्य गया है कि जो व्यक्ति कामनाओं- 
का त्याग करता है, आत्मतुष्ट रहता है, दुःखोंकी प्राप्तिमें 
उद्देगरहित रहता है, छुख्लोंकी ग्राप्िें स्पृह्ारहित दै, राग, भय, 
क्रोध जिसके पूरी तरह बहमें है, गुम तथा अशुभ व्यवद्गारको 
पाकर न प्रसन होता है, न ढंष करता है, उसीकी बुद्धि सिर 
है, वही सुखी रह सकता हैं | 


इनपर भी निराधार कलड्ड लगा था 
क्या आप जानते हैं कि माता सीतापर न्यर्थका ऋछड्ू लगा 
था, जिसके कारण उन्हें वनवासकी कठोर यातनाएं सहनी पड़ी 
थीं। ठीका-टिप्पगी करनेत्राला एक प्ल्ख थोत्री था, निपट अशिक्नित 
आदमी था ! बह अपनी बुद्धिक्ो बड़ी प्रखर समज्ञता था। उसने 
परम साध्ची सीतामें बहुत-ली कमजोरियाँ निकाल डाछी थीं। 
उनकी आऊतोकों को नई थी। तनिक कब्यना कीमिये, एक 


फ़ा 


अकारण निन्‍्दा, आलोचना और घुणा मिलनेपर दम क्या करे ? २०७ 


महारानीको गर्भावश्थामेँ वनवास, निवास और मोजनकी शत-शत 
अछुविधाएँ---पर सीताजी तो दूधके समान पवित्र थीं। उनमें 
जैये था। उन्हें ज्ञात था कि एक दिन उनकी यश:कीर्ति म्॒यके 
समान चमक्रेगी। वे घ्िखुद्धि रहीं । अन्तमें पृण्य-चरित्रकी ही 
विजय हुईं | अन्तमें व्यर्थका कलड्ट छगानेबालोको छज्जित होना पड़ा। 


महात्मा ईसाका चरित्र, उद्देश्य तथा काये अत्यन्त उच्च थे। 
वे शुभ और सात्विक युग छाने और लोगोंमें सदाचारदइत्तिको फैछानेका 
पत्रत्र काय कर रहे थे। लोग अधिक्रतर पाशव्रिक दत्तियोंके होते 
हैं | अविकसित बुद्धिवाले आदमी उनके ऊँचे उद्देश्यों तथा अच्छे 
संस्कारोंझो न समझें । विरोध होना छुरू हुआ | निर्णय भी उनके 
विरुद्ध ही हुआ | महात्मा ईसाको मुत्युदण्ड दिया गया। को 
गाड़कर सुलीपर तिछ-तिलकर मरनेको छठका दिया गया। थोर 
अत्याचार था" “पर ईंपाने कया किया ! 

वे बोले, "हे ईश्वर | इन अज्ञानियोंको क्षमा करना। ये अविकसित 
हैं, अविवेकी हैं | इनकी बुद्धि ठीक कार्य नहीं कर रही है । ये 
अबोध नहीं जानते कि ये कया कर रहे हैं |? 


ईंसाकी आत्मा साफ थी | इसडिये क्रोधके स्थानयर उन्होंने 
शत्रुओंकी क्षमा ही करना उचित समझा । मरते हुए भी उनके 
मनमें गलती करनेवाले भ्रमित मूर्खोंके लिये दया और करुणाकी ही 
भावना थी । उन्दोंने क्षमासे ही मनका संउुछन कायम रखा था | 
. स्वामी दयानन्द आयंसमाजके प्रवर्तक, भारतके महान नेता, 
चुधारकोंके सिसमौर थे । अपनी समझसे हिंदू जातिको व्यथेके ढोंग 


२०८ जीवनमे नया प्रकाश 
और अंधविश्वासोंसे मुक्त करनेमें उन्होने त्रड़्ी सेत्राए की थीं। 

किंतु दुनिया मूर्खों, अशिक्षितों और बहुत-से बुरे विचारके . 
लोगोंसे मरी हुई हैं | खामीनोकी हत्याके लिये हत्यारोने काँच 
पीसकर पिला दिया था ! 

कैसा जघन्य अन्याय था | कैसी घृणा, अक्मारण बेर था |! 

काँचका विषैल् प्रभाव उनके शरीरमें फ़ेंडता गया। खामीजीके 
सारे शरीरपर छाले उभर आये थे | उनको साँस रुक-एककर चछ 
रही थी । जछ्नसे उनका सम्पूर्ण शरीर बुरी तरह जल रहा था। 
जीवन-संघ्या निकट थी, दीपक बुझनेवाछा था | उनकी परम पवित्र 
आत्मा नखर शरीरकों छोड़नेकी तैयारोमें थी, परंतु खामीजी सत्य, 
न्याय, पुण्य, नीति और सदाचारपर दृढ़ रहनेके कारण तृतप्त थे । 
भृत्युके मुखमें भी चुपचाप आरामसे लेठे हुर थे |. 

एक भक्तने पूछा, 'खामीजी ! तबियत कैसी है ? आपके 
साथ तो अकारण अन्याय हुआ है । व्यर्थ ही घृणा मिछी है और 
अकारण आलोचना की गयी है ! 

खामीजीने घेयंपूर्वक उत्तर दिया---'तबियत ठीक है। प्रकाश- 
की ओर जा रहा हूँ 0 ; 

वे वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने छगे | 

मरते हुए दिव्य ज्योतिकी किरणें छोड़ते हुर बोले--- 

दे दयामय | हे सवशक्तिभान्‌ |! तेरी यही इच्छा 'है। मैं 
आत्माके छुखमें प्राण त्याग रहा हूँ । मैंने सदा अपनों आत्माकी 


आवाजके अनुसार द्वी काय किया है | हे परमात्मदेव | इन अज्ञानियों- 
को क्षमा कीजियेगा ४ 


|| > पान अ-तखपहरापनाकने॥ गं-कैका-3+-पे-ऑनभ ०-8.» 


अकारण निन्‍्दा, आलोचना और घृणा मिलनेपर हम कया करे ह २०७ 


इस समाजमें मूर्ख अभी बहुत हैं। वे आपकी नीति-रीति 
नहीं समझते। आप उनकी परवा न करें । भपनी आत्माकी 
आवाज सुनें | यही ईख्वरकी आवाज है। इसीके अनुसार कार्य 
करे । प्रतिकूलतामें आगे बढ़े । 


संसार कुछ कहता रहे, आप उसीको मानकर संतोष कीजिये 
जो आपकी आत्मा कहते है । आत्मा ही आपको सह्दी सब्यह देती 
है । वही हमें पाप-कर्मोसे बचानेवाढी है | उत्तीका मार्ग न्यायपूर्ण 
है, सदाचारसम्पन्न है । 


आत्मामें स्थिर होना ही परम तीर्थ है | सब पत्रित्रताओंमें , 
आत्माकी पवित्रता ही मुख्य है। आत्मा ही हमें न्यायपूर्ण मार्ग 
'दिखाती है । 


राजा हरिश्वन्द्र, राजा युधिष्टिर, खामी विवेकानन्द, खामी 
रामतीथ, महात्मा गॉँधीजी आदि सभी विचारक आत्माकी आबाजमें पूर्ण 
आस्था रखते रहे हैं | उनके न जाने कितने विरोधी रहे द्वोंगे, पर 
उन्होंने कदापि क्रिसी विरोधकी परवा नहीं की; वे भूले हुर समाजककी 
थोथी और निस्सार आलोचनाओोंसे कमी परीशान न हुए थे । धोर 
'विरेधोंमें भी उनका पूर्ण मानसिक्र संतुछून बना रहा था । 


आत्माके आदेशपर टिके रहनेसे मनुष्यमें आत्मश्रद्धाका विकास 
होता है | यह जात्मश्रद्धा वरदान है श्रद्धावान्‌ प्रतिपछपर सफब्ताके 
दशेन करता है। श्रद्धाहीनको ही असफलता मिलती है। आत्मश्रद्धाविहीन 
व्यक्ति निष्प्राण ही है | 
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जब आप अन्धकारमें मटक रहे हों, रास्ता नजर न आता हो, 
संगी-साथी कोई सब्यद्द न दें, तो आप कृपया आत्माकी आवाज 
घुनें और उसपर दृढ़ रहें । यह आत्मा ईंशरका रूप है। सही मार्ग 
दिखानेके लिये सदा-सबंदा आपके साथ है । 

पाप कहों है $ 

जो बात आपकी भआत्मामें चुमे, जिस बातका आपकी आत्मा 
विरोध करे, वही पाप है | कोई व्यथ ही घृणा करे तो करने दीजिये, 
कुछ परवा नहीं । व्यर्थंकी आलोचनाओंसे परीशान होनेकी तनिक भी: 


आवश्यकता नहीं दे | बल आत्मा आपके साथ रहे यद्द ध्यान 
रदिये। 


जिनकी आत्मा चुप है, जिन्होंने उसकी आवाजकी परवा नहीं 
की है, वे ही अमागे हैं, आत्मा निष्पाप है। आप भी निर्मल हैं | 
फिर कोई कुछ कहता, इससे आपको क्‍या प्रयोजन 2 
तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति। 
( मुण्डकोपनिपद्‌ू २ | २। १० ) 
अर्थात्‌ आत्माके प्रकाशसे ही यद्द सत्र जगत्‌ भासित होता है। 
निधार्न सर्वेशक्तीनां तेजस्तेजस्विनां तथा । 
साप्मानमचमन्येथा. अ्रातमांइचशं.. गतः३ ॥ 
है भाई । अज्ञानवश होकर अपनी आत्माका अपमान न 
करो; क्योंकि वह्द सारी शक्तियोंका आश्रय है ओर सय आदि 
तेजस्री पदार्थोक्ता तेज है | 


॥छए७छ >> 


आशारष॑चन सुख-शान्ति देनेवाले होते हैं 

विद्वानों, तपश्चियों और प्रश्नतत आप्तजनोंसे इश्सिद्धिके लिये 
शक्ति और कल्याणके छिये आशीर्वाद प्राप्त करना भारतकी एक 
पुरानी परम्परा है । 

आशीर्वाद एक प्रकारकी तीत्र शुभ कल्पना है। जैसे बुरे 
विचारका एक वातावरण दूर-दूरतक फैलता है, बेसे ही शुभ भावनाकी 
गुप्त विचार-तरड्ें दूर-दूरतक फौलती हैं और मनुष्यको तीतव्रतासे 
प्रभावित करती हैं । भलाई चाहनेवाला यदि पुष्ट मस्तिष्कका व्यक्ति 
होता है, तो उसका मुप्त प्रभाव और भी तेज रह्दता है। 
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विद्वानों, तपखियों तथा प्रशस्त आप्तजनोंका जीवन निःखार्थ 
होता है । वे समाजका हितचिन्तन ही किया करते हैं | मन और 
वचनसे सबकी भाई ही चाहते हैं | उन्हें क्िसीसे व्यक्तिगत छाम 
नहीं उठाना होता | इसलिये उनका शक्तिशाली मस्तिष्क प्रवछ 
विचार-तरज़े फेंका करता है | वे सबके विपयें शुम कल्पनाएँ ही 
किया करते है । फठ्खरूप उनके आशीर्वादमें अद्भुत फलदायिनी 
शक्ति होती है । 


आशीर्वादर्मं मनकी उज्ज्वल्ता, शुभचिन्तन, झुभकल्पना ही 
फडदायक होती है । जिसका मन उज्ज्वछ विचारोसे परिपूर्ण है, 
वह सर्वत्र प्रकाश-ही-प्रकाश फरेंणयेगा । उससे आशा और उत्साह 
ही बढ़ेंगे | आशीर्वाद पाकर हमारा चेहरा आन्तरिक खुशीसे भर 
जाता हैं | मस्तक तेजोमय हो उठता है। हमारा सोया हुआ आत्म- 
विश्वास जाग्रत्‌ू हो उठता है । 


प्रत्येक्ष आशीर्वाद एक प्रकारका शुभ आत्मसंकेत अथवा 
सजेशन है। एक उत्पादक दिशामें वृद्धिका प्रयत्न है। जिस प्रकार 
लोहेका वना हुआ कवच मलुष्यके शरीरकी रक्षा करता है और 
युद्धमें वाहरसे होनेवाले आक्रमणोंको रोकता रहता है, कवच पहन- 
कर छड़नेवाछा योद्धा बचा रहता है, उसी प्रकार आशीर्वाद एक युप्त 
मानसिक कवच है | विद्वानों और तपसियोंके दिये हुए इस युप्त 


मानसिक कबचको धारण करनेवाल् योद्धा नये उत्साह और साहससे- 
९५ 
कतेन्यपथपर अग्रसर होता है | 


आशीव॑चन खुख-शान्ति देनेवाले होते हैं. २१७ 


आशीवाद हमें शक्तिका सही दिशामें उपयोग करना सिखाता' 
है | हम तभी आशीर्वादके छिये जाते हैं, जब हम अपने उद्देश्य 
और. कर्मकी पवित्रतामें पूर्ण विश्वास करते हैं । विद्वान और तपखी 
छुपात्रोंको उच्च दद्देश्योकी प्राप्तिम ही आशीर्वाद देते हैं । वे हमारी' 
शक्तिके सदृव्ययमें सहायक होते हैं। 


सारी शक्तियाँ अच्य्य होती हैं, वायु अच्य्य है, विद्युत अद्ृरय 
है, आत्मा अदृश्य है। इसी प्रकार विद्वानोंके आशीर्वादकी शक्ति भी 
अद्शय है | विवाहों, यज्ञों, युद्धों तथा महत्त्वपूर्ण अवसरोंपर हमें 
विद्यनों, तपखियों और प्रशस्त आप्ृजनोंके आशीर्वाद अवश्य अहण 
करने चाहिये | 


आशीर्वाद एक गुप्त मानसिक कवचकी तरह सदा हमारे साथ 
रहता है। हमें गप्तहूपसे उससे बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है।, 
वह हमारी शक्तिका छिपा हुआ एक शक्ति-केन्द्र है। अतः हमें 
महान्‌ कार्य करनेसे पूर्व आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिये । 


४! ॥ ॥ पर २ 
0 ४९ 


आपकी कत्पनाशक्ति साक्षात्‌ कट्पलता 
है, उसका उचित प्रयोग किया करे 


आपके पास सज्जन करनेवाढी, नयी-नयी बातोंकी सृष्टि, नयी 
खोजें, नव-निर्माण करनेकी भद्भुत शक्ति है। इसे कल्पना-शक्ति 
कहते हैं। 

मानसिक शक्तियोंमे आयकी कल्पनाशक्तिका स्थान अत्यन्त 
प्रमुख है । इसी अद्भुत शक्तिके बछपर संसारके इतिहासमें नये-नये 
मद्दान्‌ कार्य हुए हैं | कलाकारों, कवियों, नाव्यकारो, दाशनिकों, 
तज्ञानियोंने कल्पनाके प्रयोगसे अपनी कब्यका निर्माण तथा साहित्य- 
के रनों, मह्यान्‌ काव्यप्रन्थों तथा वेज्ञानिकोंने नयी खोजें की हैं । 
खश्टिके नाना रहस्योंका उद्घाटन किया है | 

मनव-जीवनरम नित्य ही हम अपनी कल्पनाका प्रयोग किया 
करते हैं । कल्पनाके द्वारा हम हवाई महू, नयी-नयी स्थितियाँ 
उष्ज्वल भविष्यका मनमें निमोण कर सकते हैं । 

कल्पनाशक्तिकी काय-प्रणाी समझ छीजिये। 

कल्पनामें एक विचित्रता है | यह तपाम ज्ञानतत्त्वकों तोड़- 
मरोड़कर छिल-मिन्र कर देती है । फिर उन छित्न-भिन्न तत्तोंको इस 


आपकी कहपनाशक्ति साक्षात्‌ करपलछता है. २श्५: 


7रकीबसे जोड़ती है कि बिल्कुछ नवीन वस्तुका निर्मोण दो जाता 
है | नये-नये खरूप, नयी व्रस्तुए बनाना, नये तरीकेसे संगठन 
पैदा करना, नये जोड़ जोड़ना, अद्भुत चीजोंको बनाते रहना 
हमारी कल्पनाशक्तिका कार्य है | कविगण तथा वेज्ञानिक कल्पना: 
शक्तिसे चित्र, कविता, उपन्यास या नयी-नयी खोजें करते हैं । 
नये आविष्कार करते हैं | किष्छेदसे झुरूकर यह नवनिर्माणकाः 
कार्य करती रहती है | हमारी स्मरण-शक्ति या स्मृति ही इसकी' 
सहायिका सहेली है | स्मृतिमें इकट्टी हुई ज्ञान-राशि या अनुभवोंसे' 


यह हमें नयी दिशाकी ओर चब्ञती रहती है | स्मृतिपर भी कल्पना: 
अपना ग्रभाव डाब्ती रहती है । 


कल्पना तीन रूपोमें हमारे दैनिक जीवनपर प्रभाव 
डालती है 

7 पिधायक कल्पना या ज्ञानात्मक कल्पना---वह है जिसकेः 
द्वारा जब हम कोई बात पढ़ते हैं, वेसा ही चित्र हमारे मनोजगतर्म 
खिंचता है । जबतक मनमें उसका चित्र अंकित न हो, ज्ञान प्राछ 
न होगा । अतः वास्तविक ज्ञान प्राप्त करनेमें विधायक कल्पनाका/ 
प्रमुख हाथ दै । यह जरूरी है कि जो तथ्य समझे जाय, उनकी: 
एक काल्पनिक्र तखीर ( 77०४० ) भी मछ्तिष्कमें खींच छी जाय ४ 

२. उत्पादक कल्पना या ग्रयोगिक कल्पना--इस प्रकारकी: 
कल्पनाका प्रयोग नित्य ही हम करते रहते हैं | पूर्वंसंचित स्म्ृतिंके, 
बलपर नयी चीज बनाते हैं । रे, तार, मोटर, पुस्तकें, कल्एँ: 
चित्रकारी इसी प्रकारकी कल्पना-शक्तिके चमत्कार हैं | 
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रे. आदर्श या ललित कत्पना--इस प्रकारकों कल्पनकि 
द्वारा हम मनमें सबसे उत्कूट अद्युचम आदठश खड़े करते दें। 
चर्म, ईश्वर, देवी, देवता, खगे इत्यादि हमारी आदश कब्पनाके 
उच्चतम नममे हैं । 
हमारे भावोंका प्रभाव कन्ण्नापर पड़ता है और मनोंमाव्रीके 
अनुसार ही हमारे आदशोंकी सृष्टि होती है | मनुप्यके अन्तर्गतमें 
स्ित भलाई, सम्यता एवं उच्चतम नैंतिकतासे हमारे आदर्श बनते 
हैं | सत्य, शिव और छुन्दरवा उच्चतम सयुक्त खबप नये-नये आदशोकी 
सृष्टि करता हे । 
शरीरपर आपकी क्पनाका अद्भुत प्रभाव 
श्रीयुत कुन्दनलालने प्रों० बूछके एक प्रयोगका वर्णन अपने 
प्रन्थमें इस प्रकार किया है | इससे रपट होता है कि हमारे शरीरपर 
'कल्पनाका राज्य है--- 
“फ्रांसमें एक अपराधीकों प्राणदण्ड मिला । कारागारमें डाक्टरेनि 
“उसके नेत्रोंपर पश्के बॉधकर एक तछतेपर लिया दिया और कह दिया 
“कि तुमको नर्से काटकर मारा जायंगा | उसकी दोनों बाज्जुओंमें 
“छुइयाँ चुमो दो गयीं, जिससे वह यह कल्पना कर सके कि नसे 
काट दी गयी हैं और वाजुओपर गरम पानोकी धारा इस प्रकार छोड़ी 
“गयी क्रि वह इस अ्रममें आ गया कि मेरी नस्तोमिंसे गम रक्त निकाला 
'जा रहा है । फिर झूठ ही यह कहना प्रारम्म किया गया कि 'एक्त 
तो बहुत निकछ गया, सारेंमें खून-ही-खून फैला हुआ है | ओफ ! 
फतना खुत निकछ रद्दा है ? यह झुनकर कीदीने अपने ऋ्पना- 


बज 
के 
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जगतमें यह देखा कि वह छहूछ॒हान हो गया है। मरणासन 
है | उप्तकी कल्पनाने इतना भयंकर प्रभाव दिखाया कि वह कैदी 
खयं ही मृत्युको ग्राप्त हो गया | 


लपर्युक्त उदाहरणसे स्पष्ट है. कि हम जैसी कल्पनाएं करने 
छगते हैं बेसे ही वनते जाते हैं | गलत दिशामें कल्पनाएं करनेसे 
हम अपने भाग्यका नाश करते हैं; क्योकि अभद्र कल्पनाओंसे- 
मनुष्यका भविष्य काछिमापृर्ण निराशा और असफछतासे भर जाता 
है । बुरी कल्पनाओंसे हम अपने शरीरमें नाना रोग और व्याधियाँ 
पैदा करते रहते हैं| मनमें जिस बीमारीकी कल्पना करते हैं, वही 
बीमारी कल्पना-शक्ति और मनोबछके गछत प्रयोगसे हमारे शरीरमें 
प्रकट हो जाती है | कल्पित भयसे हमारा जीवन रुक जाता है 
ओर उत्पादक शक्तियाँ मारी जाती हैं । 

कुकल्पना रोग, शोक, व्याधि, असफलता और नरककी उत्पत्ति 
करती है | बुरी कल्पनाएं शैतानसे भी बढ़कर विनाशकारी हैं ; 
मनकी यह अशुभ दृति आयु, सामर्थ्य तथा मनोबलकी सर्वथा हानि 
करनेवाली है । 

इससे विपरीत यदि हम कल्पनाका सही प्रयोग करें---उन्नति, 
लाभ, सफलता, पूर्ण विजय, ऋद्धि-क्षिद्धिकी भव्य बातें सोचे, तो 
हमारी निरन्तर उन्नति ही हो सकती है। पवित्र उन्नतिमूलक 
कल्पनाए हमारी शक्तियोंकोी नया बह ,और रशरीरको प्रेरणा 
देनेवाली हैं । 

कल्पनाशक्तिके दुरुपयोगसे पूर्ण खस्थ मनुष्य- भी क्षयकों 
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श्राप्त हो सकता द्वै तथा सदुपयोगसे मत्यु-शब्यापर पड़ा हुआ रोगी 
ओ पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर खकता है । मनकी स्थिति घुधारने, स्थिरता 
कायम रखने, नवीन उपयोगी रचनात्मक काय करनेंमें कल्पनासे 
अत्यधिक सहायता मिलती हैं; क्योकि इस शक्तिका राज्य भूत, 
अविष्यत्‌ एवं बतमान तीनोंपर समानरूपसे है । 


कल्पनाशक्तिद्वारा सम्पूर्ण मानसिक शक्तियोंका विकास 


यदि आय अपने स्वास्थ्यको सुधारना चाहते हैं तो प्रतिदिन 
अधिक-से.अधिक अपने मनमें अपने पूर्ण स्वस्थ निर्विकार रूपकी 
अल्पनाएं किया कीजिये | एक ऐसे व्यक्तिका मानसिक चित्र सदा- 
खबंदा अपने सामने रखिये जो हर इशसि पूर्ण खस्थ, निर्तिकार और 
तरोताजा है; ब्छ है, योवनसे परिपूर्ण है । 

यदि आप अपनेको आकर्षक बनाना चाइते है तो मनमें 
शक चढ़े हो छुन्दर आकर्षक व्यक्तिकी मजबूत कह्मनाएं बनाइये । 
क्षम्भव द्वो तो बसे द्वी सुन्दर-पुन्दर चित्र अपने कमरेंमें सजाइये | 

यदि आप उदासीकों दूर भगाना चाहते हैँ तो मन्रमें उन 
शुवकोंकी मधुर कल्पनाएँ सजाइये, जो हँस-खेल रहे हैं, जिंदगीमें संघर्ष 
ऋर रहे हैं, आपत्तियोसे जूझ रहे हैं, खुश हैं, प्रसन्नता जिनके कण- 
कणसे प्रवाहित हो रही है । 

यदि आए कमजोरीको दूर करना चाहते है तो बलवानकी 
ऋल्‍पनाएँ रखिये | यदि स्छूर्तिगान्‌ू बनना चाहते हैं तो वैसी द्वी 
स्कतिंकी ताजी कल्पनाएं रखिये। 


यदि आप मानप्तिक शक्तियोंका पूर्ण विक्रास चाहते हैं तो 
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उन मानसिक ताकतोंका हमारे देवदुरूम शरीरमें पूण विकास इंआ 
है--. ऐसी दृढ़ कल्पना रखिये । 

यदि आप कवि, चित्रकार, लेखक, नेता, समाजछुधारक 
चिकित्सक, वकीछ या ऐसा ही कोई सफल पेशा करना चाइते हैं 
तो मनफी कल्पनाओको इसी ग्रकारके काल्यनिक चित्रोंके निर्माणमें 
व्यतीत कीजिये । 

सभी व्यक्तियोकी उच्चातिउच्च स्थिति, सर्वोत्कष्ट वैमबपूण खास्थ्य 
उच्चतम प्रतिमाके मानस चित्रोके निर्भाणमें कल्पनाको व्यय करो | फिर 
अपने जीवनमें धीरे-धीरे इन्हीं काल्यनिक चित्रोंकों स्पष्ट, स्पश्तर 
जोर स्पष्टतम बनाओ | उनके छिये जी तोड़कर यत्न करो । उन्हीं 
उद्देइयोंकी प्राप्तिमें तत्पर रहो । 

इन आशापूर्ण तरबेंसे द्वी संसारमें पूर्ण सफबता और छक्ष्प- 
सिद्धि प्राप्त होती है। ये महत्त्वाकान्नाएं हमारी छिपी हुई निरन्तर 
निकलनेको तत्पर शक्तिकी सूचक है, सत्य हैं, बड़ी प्रचछ हैं 
और हमारी कार्य करनेकी शक्तिके परिणामकी थोतक हैं । 

हम जिसकी प्रवठता और इढ़तासे चाह करते हैं, जो आदर 
इमने प्यारसे बनाया है, जिसमें इमारी कल्पनाएँ सदा लगी रहती हैं 
ओर मन ठल्झा रहता है, वह अवश्य हमारे सम्मुख प्रकट होगा। 
जिस दिनसे दम आंदशकी प्राप्तिके लिये मन, वचन, कायासे पूर्ण 
प्रयनवान्‌ होनेकी कल्पना करते हैं, उसी दिनसे इच्छित पदार्थसे 
अपना सम्बन्ध जोइना प्रारम्म करते हैं । 

+--स्केनकरकसन्टक..._त__ 


क्या करूँ; क्या न करूँ ! 
आपके मनमें एक ही बारमें अनेक इचछाए पैदा हो रही हैं । 
आप चाहते हैं कि मैं लेखक वनूँ, अध्ययन करू, पुस्तकें पढ़ें, अपनी 
“मानसिक उन्नति करूँ, उच्चकोट्कि विद्यानोंकी संगतिमें रहूँ । 
पर आप ठेकेदार हैं | दिनभर भह्पशिक्षित ओर रूखे मजदूरोंमें 
रहते हैं | उनकी गाली-गछौज, गंदी चेशएँ ओर नशे-पत्तेकी बातें 
छुनते हैं | मनमें इन्द्र मचता है | 
कभी आप बहुत-सा रुपया कमानेकी योजनाएं बनाते हैं । बढ़े- 
बढ़े व्यापारोंकी बातें सोचते हैं | शहरके अमीरोंमें अपना नाम लिखा 
लेना चाहते हैं | बढ़िया कपड़े, आलीशान' मकान, मोटरगाड़ी 
इत्यादि रखनेकी सोचते हैं । 
और जब आप सिनेमा देखते या रेडियोसे मधुर संगीत छुनते 
हैं, तो इच्छा होती है कि हम भी अभिनेता बनें | हम भी रेडियोके 
संगीतज्ञ बनें और संसारको अपनी कछासे चकित-विस्मित करे । 
जब आप किसी नेताका ओजखी भाषण छुनते हैं तो मन 
करता है कि हम भी एक अच्छे भाषणकर्ता होते | ढेर-के-ढेर व्यक्ति 
हमारी प्रभावशाली वक्‍तृता छुनते | हमारी अखवबारोंमें प्रशंसा हो । 
इच्छाओंका यह मायाजाल 
हम इसी प्रकारक्की एक-त-एक सैकड़ों छोठे-बड़ी इच्छाओंके 
मायाजालमें फंसे रहते हैं । मनमें सैकड़ों इच्छाओंका इन्द्र चलता 
रहता है । इच्छाओंके इस संघर्षके कारण हमारे मनमें कई छक्ष्यों, 
अनेक डद्ठेश्यों, नाना प्रकारकी छोकिक, तथा आध्यात्मिक 
श्रव्ृत्तियोंका जन्म होता रहता है | 


कया करूँ, फया न करूँ ? रर्१्‌ 


इच्छाओका यह इन्द्र हमें परीशान रखता है | हम जल्दीमें 
एक कार्य छुरू कर देते हैं | फिर अकस्मात्‌ उसकी गलती माद्धम 
होती है | उसे छोड़कर एक दूसरा काय प्रारम्म करते हैं, वह भी 
उचित नही लगता, तो एक और नया काम शुरू कर देते हैं । इस 
प्रकार जल्दी चुनावक्री गलतीका अनुभव होता जाता है । 


इच्छाओंके तूफानमें चुनाव गछत होता रहता है । अनेक 
बषोंके बाद हमें अचानक मारछ्म पड़ता है कि हम जहाँ थे, आज 
भी वहीं पड़े हैं | हमने कुछ भी प्रयोजन छिद्ध नहीं किया है । 
विविध इच्छाएँ हमारे मनको विविध दिशाओंमें आकर्षित करती 
रही हैं । 


सभी बक्ष्यों या आपकी सभी इच्छाओकी पूर्ति एक साथ होना 
असम्भव रहता है । एक ही व्यक्ति एक चारमें अनेक काय पूरे नहीं 
कर सकता । सब छक्ष्यों था क्षेत्रोमे एक साथ उन्नति करना सम्भव 
नहीं है | यदा-कदा उनका एक दूसरेसे विरोध होता है । 

यदि एककी पूर्ति होती है तो दूसरे छक्ष्य या उद्देश्यको 
बिल्कुल छोड़ना पडता हैं । इत्त प्रकार मनमें नाना इच्छाओं अथवा 
प्रवृत्तियोर्म प्रतियोगिता ( 88756 ०६ ए०7ए्प्रंप्न०म ) या संघ 
( 0०४८४ ) उत्पन्न होता है | आप सोचते है यह करूं 8 या 
वह करूँ ? 

इस इन्द्वात्मक मनःखितिमें क्या करें ९ 

आपके मनमें एक शक्ति है, जिसे विचारणा कहते हैं । इसका 

सम्बन्ध आपकी आत्मासे है। हमारी आत्मा हमारे अंदर बैठे हुए. 
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ईश्वरकी ध्वनि है | हमारी आत्माकी आवाज उचित-अनुचितका निर्णय 
करती है | वही हमें बताती है कि हम पहले कौन-सा कार्य करें; 
बादमें कौन-सा ? 

जब उचित-अनुचितका निर्णय करना हो तो अपनी आत्मासे 
पूृछिये कि किम्त कार्यक्रों पूर्ण करनेसे आपको अधिकतम छाम या 
छुख प्राप्त होगा : किसमें स्थायित्व है. ! कोन-सा फल अधिक 
व्काऊ है ! आपकी आत्मा जिस प्रयोजन, लक्ष्य अथवा कार्यको 
खीकार करती है, वही पहले करना चाहिये | 

आत्मा हमारी विविध प्रवृत्तियोसे प्रेरित कार्येकि गुण-दोर्षोका 
निर्णय करती हैं | यह हमारे विभिन्न विकल्पोंके पक्ष अथवा 
विपक्षोका तुलनात्मक विचार करती है | इसे विचारणा कहते हैं । 
इसका मतबव आत्मासे पृथक इच्छाओंके वल या बलहीनतासे नहीं 
है; क्‍योंकि इच्छाएं आत्माकी तरड्ें हैं | 

इमारी विचारणा प्रतिइन्द्री इच्छाओेमेंसे एकके चुनावके डिये 
तरद-तरहकी इच्छाओंके द्वारा प्रेरित क्मोके गुणाबगुणोंके चिन्तनकी 
मानसिक प्रक्रिया है | 

विचारणाद्वारः हमारी आत्मा एक ग्रेरणा-विशेषकों चुन लेती 
हैं जोर अपनेको उसके साथ एकाकार कर लेती है | वह एक 
नड़ी और हितकारी इच्छाकों चुनकर शेषका निषेध या दवाव 
कर देती है | यह चयनात्मक क्रिया हमारी वहुमूल्य निधि है | 
इसको निणय कहते हैं । इस स्थितिमें आत्मा चुने हर साधनोंके 


द्वारा एक निश्चित प्रेरणा या अमीश्को सिद्ध करनेके लिये एक 
निश्चित कारयप्रणाढीका निर्णय कर देती है । 


क्या करूँ क्या न करूँ श्रके 


आपकी आत्मा जिस इच्छाको जरूरी, दूसरोंकी अपेक्षा अति 
आवश्यक, सर्वाधिक गुणकारी, हितकारी समझती है, उसी ₹छाकी 
पूर्तिका पहले प्रयत्न कीजिये | जो उस कालमें जरूरी इचछाएं नहीं 
हैं, जो क्षणिक हैं, जिनसे अपेक्षाकृत कम व्यम है, उनको कुछ 
काल्के लिये स्थगित कर देना चाहिये | प्रतियोगी तथा विपक्षी लक्ष्यों, 
उद्देश्यों और ग्रज्नत्तियोमेंसे सर्वश्रेष्ठ रकको ही छाँटिये । आत्मद्वारा 
खीकृत इसी इ्च॑छाको प्राथमिकता दीजिये | शेष यदि मजबूत हुई 
तो बनी रहेंगी अथवा पानीके बुन्बुलोंकी तरह खयं विनष्ट हो जायँगी। 
आत्माके द्वारा चुनी हुई प्रेरणा कमंकी वास्तविक ग्रेरणा बन 
जाती है | चुनी हुई प्रवृत्ति प्रबत्नतम प्रवृत्ति बन जातो है। 
अखीकृत या दुब्ंल इच्छाएँ मनके अवचेतनमें चलो जाती हैं । 
निर्णयके बाद चुनी हुई प्रेरणा कमकी-वास्तविक प्रेरणा बन जाती है । 
अपने सबसे ऊँचे लक्ष्य, सबसे हितकारी कम, सबसे प्रिय 
प्रयोजनकोी पहले कीजिये और इस उद्देश्यकी पूतिके लिये चुने हुए 
उचित, नैतिक साधनोका ही प्रयोग कीजिये | 
कद्द ऋतं कदनृतं कव प्रत्ना'''"। 
( ऋग्वेद १। १०५। ५ ) 
अर्थात्‌ क्‍या उचित है या अनुचित, यह विचारकर जरूरी 
कार्य पहले कीजिये | 


अन्धपरम्पराको छोड़कर विश्वुद्ध विवेकका आश्रय 
अहृण कीजिये। 


भले शब्दोंकी प्रचण्ड शक्ति 


क्या आपने इसका कभी अनुभव किया है 

भद्ं इलोक कुयासम | ( अथर्ववेद १६। २। ४ ) 

अर्थात्‌ मै सदा भा शब्द ही सुना करू | 

एक बार अछुरोेंने इन्द्रपुरीको घेर लिया | उनके पास बड़ी 
छुसज्जित सेना थी। हर प्रकारके हथियारोंसे सज्जित हो उन्होंने 
युद्धके लिये इन्द्रको छलकारा । 

“हमारा युद्धमें सामना करो | हम अपने बाहुबछूकी शक्तिसे 
तुम्हें परास्त करना चाहते हैं | यदि हमसे डरते हो तो हार 
खीकार करो । इन्द्रपुरी हमारे हवाले करो |? 

विशाल असुर-सेनाको देख महाप्रतापी इन्द्र एक बार तो काँप 
उठे । “बहुसंख्यक शत्रुके सामने मुट्ठीमर देवता छोग क्या कर सकेंगे 
मेरी पराजय निश्चित-सी है । यों तो मेरी इन्द्रपुरी ही छिन जायगी। 
अब तो किसी बाह्य देवी शक्तिसे सहायता लेनी चाहिये | अपनी 
सीमित शक्तियेसे तो इन्द्रपुरीकी रक्षा होती नहीं दीखती ॥ 

उनके सामने प्रश्न था, “अछुर कैसे मारे जाये ? 

भगवानने सलाह , दी, केवल शब्दशक्तिके देवता 5“की 
सह्ायतासे ही आप सबमें नव ग्राण और नव उत्साहकां संचार 
सम्भव है । वे ही मेरी शक्तिके स्नोत हैं | उनकी ऋपासे मुर्दा दिल्में 


भले शाब्दोंकी प्रचण्ड शक्ति र्श५ 


नयी शाक्तिका प्रादुर्भाव होता है। आप उन्हींके पास जाइये और 
उनसे शब्द-शक्ति ग्रहण कीजिये । भले शब्दोमें भी प्रचण्ड शक्ति 
भरी हुई है | उसकी साधना कीजिये ।? 


महाराज इन्द्रकों कुछ घैये हुआ । ढूँढते-हुढ़ते वे ४ (ओम ) 
देवके पास पहुँचे । 

मुंहपर अमित शान्ति और घैयंकी साक्षात्‌ मूर्ति के 
दर्शनमात्रसे उनमें शक्तिका संचार हो गया। 


इन्द्रने 3»से कहा, 'हे भगवानके शक्तिखरूप ३» ! आप 
इब्द-शक्तिके देवता हैं । हम आपको अपना नेता बनाकर अघुरोंकी 
सेनासे युद्ध करना चाहते हैं | आप ईश्वरकी शक्ति और सामथ्यके 
रूप हैं। आपके नामके उच्चारणमात्रसे हम देवताओंमें नयी शक्ति 
और नयी स्छ्ूतिं आयेगी । आपके नामके प्रत्येक खरमें प्रचण्ड शक्ति 
भरी हुई है | आपका नाम उच्चारण करते रहनेसे हममें निरन्तर 
साहसका प्रादुर्भाव होगा । इस संकटके समयमें हमारे नेत्र आपपर 
लगे हुए हैं | हे खरदेवता ! हमारी सहायता कीजिये |? 


ओम! ( 3» ) सोचते रहे । ठेवताओंपर बड़ा संकट था। 
उन्हे वीरता, साहस, धैय, उत्साहवर्वक शब्दोकी आवश्यकता थी | 
उनके दरीरमें हाथ, पाँव, नाक, मुँह समी तो ये । केवल आत्म- 
विज्ञास और साहस कमओर पड़ गया था। उत्साह्वर्घक शब्दोसे 


उनके वे ही शरीर फिर शक्तिशाढी बन सकते ये । उनके लिये 
शब्दोंकी शक्तियोंकी योजना करनी होगी । 


जी० न० ध० १७--१६--- 
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देवताओंकी विनयपर उन्हें दया आ गयी | ओम्‌ एक हर्तपर 
देवताओंको दिव्य सहायता देनेकों तैयार हुए | 

सबने पूछा, 'हे देव | कहिये आपकी शर्त क्या है !?? 

“ओमए बोले मेरी शर्त इस प्रकार है--- 

न मामनीरयित्वा ब्राक्मणा ब्रह्म. वदेयुर्यदि 
वर्देयुरत्रह्म तत्‌ स्थादिति । 

( गोपदब्ा० १ | १ । २३ ) 

अर्थात्‌ शमुन्त “ओमः!को पहले पढ़े बिना ब्राह्मण वेदोच्चारण 
न करे । मेरे नामका उच्चारण सबसे पहले किया जाया करे | यदि 
कोई ब्राह्मण मेरा नाम छिये बिना वेद-पाठ कर दे तो वह देवताओं- 
द्वारा खीकार न किया जाय | ; 

आओम'के त्रिना अछुर जीते नहीं जा सकते थे। अतः 
देवताओंने उनकी यह शर्त मान छी । उन्होंने देवताओंकी सेनाका 
संचालन किया | 

पूरी सेनाके सामने वे खड़े थे। वे बोले, देवताओ ! मेरा 
नाम उच्चारण करते-करते पूरे धैयके साथ आगे बढ़िये | भाप 
सिंधुकी थाह् नाप लेंगे | कायरता दूर होगी | शिथिल्त पर्गोमें अठछ 
विश्वासकी शक्ति आयेगी। आज आप अपनी दाक्तिको पहचान 
लीजिये । आपमें देवी शक्तियाँ सो रही हैं | मेरा नाम लेनेसे वे 
ख़ुल जायँगी ॥ 

देवताओंकी सेना आगे बढ़ी । घोर युद्ध हुआ । देवत/ओंकी 
सेना विश्वासभरे ठच्च खरमें 43%-००३५००००००३७००००३५००००४:०००*० 
3“का उच्चारण कर रही थी | उस शब्दकी ग्रचण्ड शक्तिसे पूरी 
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रे 
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सेनामें नयी शक्ति और जोश उमड़ रहा था । वे नये उत्साहसे 
दानवोंकी बड़ी सेनाको काठ रहे थे। थकी हुई सेना जैसे ही 
“ओमः दाब्दका उच्चारण करती, वैसे ही उसे नयी शक्ति फिर मिल 
'जाती । उसकी शक्ति अक्षय हो गयी यी। इस शब्दका चमत्कार 
संजीवनी शक्तिके समान जीवन और श्राणदायी था । 


युद्ध समाप्त हुआ। ओम'की शब्दशक्तिके कारण देवता 
विजयी हुए थे । सब देवताओंने ३»का जपकार किया | 


तबसे 3» अमर हो गये । थके-हारे, जीवनमें निराश, उत्साह- 
हीन ध्यक्तियोंकी जीवनमें नवजीवन, नयी प्रेरणा और नयी शक्ति 
देनेके लिये 'ओमः शब्दका प्रयोग अ्चछ्तित हुआ । 


संकटमें, विपत्तिमें युग-युगसे जनताने “ओम? शब्दके उच्चारण 
तथा श्रवणसे आत्म-विश्वास ग्राप्त किया है | नये सिरेसे वे जीवनके 
मोर्चपर आरूढ़ हुए हैं । 


' मैंने सदा परखा है | आप भी देखें तो पायेंगे, हर एक 
विपत्तिमं मनुण्यको शक्ति और नया साहस देनेवाला यह अद्भुत 
चमत्कारी (३४० शब्द है | 


५७» ब्रह्मत्रीज है । जिविध आकाररूपी बअह्मका संशित्त रूप 
है। इसकी ध्वनिर्मे ऐसा सृत्म कम्पन उत्पन्न होता है कि चारों 
ओर राक्ति और साहसकी छहर फैलती हैं । अतः दिनमें कई बार 
इसका प्रयोग करनेसे, बच्चोक्रे नामके रूपमें इसे रख लेनेसे देवीशक्ति- 
' का प्रादुर्भाव होना ग्रत्येक्त समझदार व्यक्ति समझ सकता है । 


२२८ जीवनम नया प्रकादा 


<४» शब्दका विश्लेषण ओर महिमा 

अ, ठ, नके संयोगसे यह महत्त्वपूर्ण शब्द बना हुआ है। 
४3०» परमात्माका उत्तम नाम हैं। वेढादि झात्रो्मे परमात्माका 
मुस्य नाम “४ ही बताया गया है । 

माण्डवयोपनिषद्‌्मं लिखा है-..- 

ओमिस्येतदक्षरसिद: सब तस्योपच्याख्यान.. भूत 
भव॒द्‌ भविष्यद्ति सर्वमॉकार एव । 

अर्थात्‌ “ओम? वह् अक्षर है जिसमें मूठ, वर्तमान तथा 
भविष्यत्‌ ओंकारका एक छोटा-सा व्यास़्यान है। समी शक्तियाँ, 
ऋद्धियाँ और पिद्ठियाँ इसी ओंकारमें भरती हुई हैं । 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्मोें “ओम?की चमत्कारी महिमाका वर्णन 
करते हुए लिखा गया है--- 

ओमित्येतदक्षरमुद्दीथमुपालीत ओमिति. झद्गायति 
तस्थोपव्याख्यानम्‌ । एपां भूतानां पृथिवी रुसः पृरथिव्या 
आपो रसः । अपामोषधयो रख ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य 
चाग्रसो वाच ऋगरस ऋचः साम रखः सास्त उद्गीथो रखः । 


स एप रखाना« रखतमः परमः पराध्योडशमो यहुद्गीथः। 
(१।१। ५-३ ) 


भर्थात्‌ “ओम? अक्षर उद्गीथ हैं! अतः ठस्तकी उपासना 
करनी चाहिये । सब भूतोंका रससार प्रथ्वी हैं | प्ृथ्वीका रस जल 
है । जलका सार ओषधियों हैं । ओषणियोंका सार मानवदेह है | 
मानवदेहका सार वाणी है | वाणीक्ना सार-ऋचा अर्थात्‌ वेद है। 
ऋचाका सार सामवेदद्वारा भगवानका यशोगान है | सामवेदका सार 


भले शाब्दोंकी प्रचण्ड शक्ति श्र 


उद्बीथ है। यह जो उद्बीथ है, वह सब रसेमेंसे रसतम, सारतम 
और सर्वेत्कष्ट है । 

यह ओम? सत्रका श्रेष्ठ आल्न्त्रन है | इसी शक्तिएूर्ण 
इब्दका सहारा लेकर मनुष्य ब्रह्मलोकर्मे महिमान्वित होता है । 

सच मानिये, “ओमःकी शक्ति अपार है। इसके उच्चारणसे 
मनुष्यमे शुद्ध और सात्तिक भाव उत्न्न होते हैं 

विराठ अग्नि, विश्व आदि परमात्माके नाम 'अ? अक्षरके 
अंदर सम्मिल्ति हैं | हिरण्यगभ, वायु, तेजस आदि “७? के 
अन्तगत हैं | ईश्वर, आदित्य आदि परमात्माके नाम “'म! में आ 
जाते है | ४: 
इस प्रकार "ओम? शब्दमें अनन्त दौवी शक्तियाँ भरी हुई 
हैं । ओम? में वछ है, बुद्धि है, जीवन है | “ओम'में इन्द्रियोंका 
संयम है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णन “ओमक्ी महिमाका व०न करते हुए गीताके 
आठव अध्यायमें लिखा है-..- 

ओमित्येकाक्षर॑ ब्रह्म. व्याहरन्मामजुस्मरन । 

यः भयाति त्यथन्देह ल याति परमां गतिम ॥ 

अथोत्‌ जो आदमी मन और इन्द्रियोंको बढामें कर “ओम? 
शन्दका जप करता हैँ, वह त्रह्मका स्मरण करता हआ इस भोतिक 
देहको त्यागकर परमपदको प्राप्त होता है । इस पदको प्राप्त करनेके 
बाद जीवात्मा जन्म-मरणके वन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


बन ०__-_-»-०-०_0<5मट>2८2९७............... ०. 


संसारमें दरिद्रता पाप हे 


आत्महत्या करनेवालोमें एक तिहाई ऐसे होते हैं जो गरीब, 
बेरो नगारी, दस्तिता और आर्थिक वेबसीकी वजहसे मरते हैं | रोजगार 
मन्दा है, नोकरी मिलती नहीं, पढ़-लिख जानेसे मामूली मजदूरीमें 
गुजारा नहीं होता, बच्चे अधिक होनेसे और परीशानी बढ़ती है, 
गरीबी बढ़ती जाती है । 

गरीबी सबसे बड़ी ग़ुल्ममी है। दरिदितासे मनुष्यकी समस्त 
उच्च शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं | गरीबको विद्या, बुद्धि, सदूपुण, 
विवेक, सच्ज्िता, भज्मनसाहत, रितेदारीका समाजमें कोई भी 
मूल्य नहीं है | 

दरिद्रिका दर्शन दोष समझ जाता है। समाजमें उससे कोई 
बातें करना पसंद नहीं करता । उसके विवाह-सम्बन्ध नहीं हो 
पाते, पुरानी छितेदरियों ट्ूटती जाती हैं ! 

जब एक वार किसी पत्तारर इस्तका आक्रमण हो जाता दे, 
तो पीढ़ियोंतक बह पीडा नहीं छोड़ती | अतः हमारे शाज्ञकारोंने तो 
यहाँतक कहा है--.. 


संसारमे दरिद्वता पाप है २३१ 
दारिद्रय॑ पातक॑ छोके । 


अथौत संसारके मुष्यो | स्मरण रक्‍वो, संसारमें दर्द्रिता पाप 
है । पापीको कोई नहीं पूछता । सब उससे प्रथक्‌ रहते हैं. । उसी 
प्रकार गरीवको विदा, उप्तकी छुशीछ संतान, यश, प्रनिष्ठाको कोई 
नहीं पूछता । गरीत्रोंकी बुद्धेके दो टके नहीं उठते। गरीबके 
सौन्दर्यकी कोई परख नहीं की जाती | गरीबके निकट सम्बन्धी 
उसका परित्याग कर देते हैं । 


गरीबके मित्र नहीं बनते । जो बने हुए होते भो हैं, वे उसे 
त्याग देते हैं । सितेदार घर पहुँच मी जाता है तो उप्का उपहास 
होता है | उसके साथ बातचीत करना भी कोई पसंद नहीं करता | 
गरीवकी युणवत्री कन्याका वैवाहिक सम्बन्ध रुक जाता है, जब 
कि अमीरज्ञी निरश्ष ओर मूखख कन्या छुख-छुत्रिधाका जीवन बिताती 
और ऐश करती है | 

घनवानको जनता नेता चुनती है । उसके यशोगानके वर्णनमें 
जीभ नहीं थक्रती | उसके गुगोंकी कल्पनाएं समझती है। दूसरी 
ओर गरीब सर्ंगुणसम्पन्न, स्वेकछाविभूषित, योग्य विद्यन्‌, विद्या 
होते हुए भी जंगलमें मज्नल्मय खिले हुए पुष्पकी तरह -है, जितका 
संसारको कुछ पता नहीं है । 

शाब्षकार कद गये है कि- 

घनेन  वलवॉटलोंके घनारुचति पण्डितः। 
अथोत्‌ धनके द्वारा ही मनुष्य बल्बान्‌ होता है; धनके द्वारा 
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ही सम्राजमें मनुष्प पण्डित गिना जाता है| यदि धन नहीं है, 
विद्वानुक़्ो भी सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं होता । 


अर्थेंन तु विहीनस्थ  पुरुषस्याल्पमेघसः । 
क्रियाः सबो विनइयन्ति श्रीष्से कसरितो यथा॥ 
अर्थात्‌ प्रीषश्नतुमें जैसे छोटी तदी और पोछरी सु जाती 
है! इसी प्रकार अर्थद्वीन' व्यक्तिके समत्त शुभ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । 
यस्यार्थोस्तस्य मित्राणि य्यार्थोस्‍्तस्य बान्धवाः । 
यस्थाथों: स पुमॉल्लोफे यस्याथों? स द्वि पण्डित॥ 
अर्थात्‌ जिसके पास रुपया है, समाजमें उसीके मित्र, 
पत्तु-बान्वव हैं | उसका सब कुछ हमें अच्छा छगता है | जब वह 
इंसता है, तो ऐसा माछम होता है कि मोती झर रहे हैं; उसके 
रोनेपर भी माणिक गिरते हुए ग्रतीत होते हैं । 
जो धनत्नान्‌ है, उप्तीको लोग अच्छा कहने छगते हैं । 
समाजका मूल्याझ्ून रुपयेके बाटोंसे होता है । समाज़के नेत्र मनुष्यकी 
ऊपरी सतहपर ही रहते हैं, गहराईमें नहीं । धरम, अथे, काम 
आर मोक्ष--ये ज्ञारों वगे भी मुटठीमें रहते है | धनमें सत्र कुछ 
समातिष्ट करनेकी क्षमता इकट्ठा हो गयी। महिमावती लछक्ष्मीकी 


शक्तिका पारावार नहीं हैं। सारा समाज, बड़े-बढ़े विद्वान, कवि, 
ज्ञनीतक उनके वशमें हैं | 


दरिद्रताके लिये हम ही जिम्मेदार हैं 
,+ <हम, अपनी गगीबीके छिये भाग्यको दोष देते, है | माँ-वापकी 


संखारमे दरिद्वता पाप है 'शऋ३छ 
गलतियाँ निकारते हैं, समाजकी व्यवस्थाको गारियाँ देते हैं । वास्तव 
हम खयं ही अपनी बुरी आदतोंसे तथा क्रियाओंसे दरिद्र बनते & ) 


पहव्य कारण यह है कि हमारा आत्मविश्वास बहुत शियिल् रहता 
है। हम समझते हैं कि यह हमारी परिस्थितियोंका दोष है---यह 
बिल्कुल अनुचित है। हमें चाहिये कि हम अपनी धन कमानेकी 
योग्वताएं बढ़ायें । कोई व्यापार करें ) किसी व्यापारीके साथ रहकर 
व्यापार सीख । नौकरीके छिये अपनी किसी विरोध दिशामें विकास 
करे । जिप्ष क्षेत्रमें हम नौकरी करते हैं, उसी प्रकारकी योग्यताएँ ग्राप् 
कर। फिर वितव्ययितासे घनका संचय कर । अपनी आदतोंको सेमाढे। 
व्यसन, व्यमिचार, नशा, फैशनपरस्ती, सिनेमा, दिखावा, बड़ी लेन-देन, 
दूसरों क्रो ऋण देना, क्िसीकी जमानत दे देना और मुकदमैबाजी इत्यारि- 
से दरिद्रिता आती है। इन सभी विकारों तथा चारित्रिक दु्बलताओंसे 
मनुष्यका जन्ममरका संचित धन नष्ट हो जाता है । 


याद रखिये, मनुष्यक्ते खुखपूवंक जोवन-निर्वाह करनेके छिये 
घन आवश्यक और अनिवार्य है | धनके विना मनुष्य न जीवन-निर्वाह 
कर सकता है, न कर्तव्य-पाडन कर सकता है;-च देवकऋण, ऋषि- 
ऋण और पितृऋणसे ही उक्रण हो सकता है । 


लेकिन धन अर्जित किया जाय छुभ सात्तिक साधनोंसे ही॥ 
पापकी कमाई घरका धन भी ले जाती है। कमानेके साधन पकित 
ओर ईमानदारीके दवों तो दुगुनी, चौगुनी सम्रद्धि होती है। 


अंग्रेजीके प्रसिद्ध लेखक ओरिसन मार्डनने एक पुस्तक इसी 


२३४ जीवनमे नया प्रकाश 


विषयपर लिखी है। नाम है, पीस पात्रर एण्डप्लेन्टीः? | इस पुस्तक- 
में दरख्द्रितासे बचनेके लिये अनेक बहुमूल्य विचार भरे पड़े हैं । यहाँ 
हम उसी पुत्तकसे कुछ महत्त्वपूर्ण अंशोंका मावानुवाद प्रस्तुत कर रहे 
हैं| यह पाठकोंके लिये बहुमूल्य ढै | मार्डब साहबके नीचे ब्खे 
विचारोंको पढ़कर पाठक दरिद्वतारूपी विषैले मावसे छुटकारा पा सकते 
हैं| इस पुस्तकमें माडन साहबने यह स्पष्ट किया है कि 'संसारमें 
अपना जीवन प्रारम्भ करते हुए हम एक बड़ी गछती करते हैं | वह 
यह है कि हम अपने बविचारोंमें दरिद्रिता रखते है | हमेशा गरीबीके 
ही विचार मनमें बनाये रहते हैं| इस विचार-दारखिबसे ही हम जीवन- 
में गरीव बनते हैं |? यहाँ हम मार्डन साहबके विचार उनकी अंग्रेजी 
पुत्तकसे उद्धृत करते हैं--- 


दरिद्रता अनुचित और अप्राकृतिक खिति है 


प्रकृति तथा परमात्माकी कभी भी यह इचछा नहीं कि इस 
संसारमें मनुष्य अनाथ, गरीब या दरिद्र वनकर रहे । इस मानव- 
आरीरमें एक भी ऐसा निशान नहीं, जिससे यह बात प्रमाणित हो 
“कि मनुष्य दरिद्र बननेक्रे छिये जन्मा है । 


मनुष्य मुद्ठीमर अनाजके छिये सदेब दूसरोंकी चाकरी करते 
रहनेंके लिये पैदा नहीं हुआ है। संसारमें उसके लिये यश, प्रतिष्ठा 
ओऔर समृद्धि है। 


पकोई व्यक्ति उस समयतक सर्वोत्तम कार्य नहीं कर सकता, न 
अपनी गुप्त शक्तिको प्रकाशमें छा सकता है, जबतक वह पग-पग- 


संसारमे दरिद्रता पाप है रश्द्५ 


पर दूसरोंकी सहायताकी मिक्षा माँगता रहता है, जबतक वह विकट 
परिस्थितियोंकी दयापर संतोष करके बैठा रहता है । 
धरीब मनुष्य, जो छोटी-छोटी मेहनत-मजदूरी या दूसरोकी 
सेवामें जीवन घुछाते रहते हैं, कमी खाधीनता और आजादीका 
खर्ग-जेसा सुख नहीं पा सकते । कमी अपने जीवनको नियमित 
नहीं बना सकते | 
धरीब व्यक्ति आजादीसे अपने विचारोंको प्रकट मी नहीं कर 
सकते । उनके पास इतने पैसे नहीं छोते कि वे हमेशा छुन्दर, 
ह॒वादार, खास्थ्यप्रद मकानोंमें निवास कर सके । 
दरिद्रतासे मानसिक हीनता ओर दब्बूपन 
जब दर्विता मनमें स्थायी रूपसे निवास कर लेती है, तो वह 
मनुष्योंम स्थायी दीन-हीनवृत्ति उत्पन्न कर देती है । ऐसा व्यक्ति 
मन-ही-मन डरता-घत्रराता रहता है। मानसिक दरिद्रताकी भावना अपने 
सगे-सम्बन्धियोंके प्रेमको नष्ट कर देती है, जो गरीबीमें भी आनन्दसे 
दिन कटनेवाला होता है। यह हृदयकों निर्दयी, छ्लुद्र, संकुचित, 
प्रेमविहीन और निराश बनानेवाछा अमिशाप है। 
संकुचित प्तीमाम बाँधनेवाली दरिद्रता आनेपर मामूली आदमी 
तो अपने वास्तविक मनुष्यत्वकी रक्षा भी नहीं कर सकता । जब 
मनुष्य ऋणसे दवकर या किसी और कारणसे जेंसे-तैसे अनुचित 
उपायोंसे का कर पैसे पैदा करनेको विकश होता है, तत्र उसके डिये 
आत्मगौरव और खामिमानको सुरक्षित रखना कठिन हो जाता है| 
उसका सिर ऊँचा नहीं उठता और वद्द कायरतासे संसारको देखता है। 
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' हमें उन उच्चतम और ओ्रेष्ठटम आत्माओओोके उदाहरण याद' 
रखने चाहिये, जिन्होंने भीपण दरिद्रताके अंदर रहकर भी जीवनको 
समुनत क्या और अमीर बने । उन पुरुषार्थियोंके उदाहरण सदा 
संसारके हृद्यपटलपर छिखे रहेंगे; परंतु खेदका विषय है कि अनेक 
ऐसे दीन-हीन पोच व्यक्ति हैं, जो दारिद्रियके भयंकर प्रह्ारोंसे शुद्रता 
और नीचताके गहरे गडढोंमें इब गये हैं | अपने उन व्यक्तियोंमें 
रहना चाहिये, जो छोटेसे निरन्तर बड़े और महान्‌ बने हैं । 

' अपनी उत्पन्न की हुई दरिद्रतासे चचिये 


छले, लेँगढ़े, अंचे, बहरे या और कोई अड्ड खराब होनेपर जो 
दरिद्रता आती है, उसके छिये हमारे हृदयमें तिरस्कार नहीं बल्कि 
दया है । ऐसी स्थितिमें ईश्वरके विधानसे हुईं समझना चाहिये । 
इसका मिठाना असम्भव है | हम तो उन आल्तियों, असंयमियों, 
करमद्दीनोंकों निर्लज बतातें है, जो कि सब तरहसे परिश्रम करनेके 
योग्य द्वोकर भी अपनी गरीबी दूर करनेका सच्चा और प्रवल प्रयत्न नहीं 
करते और उम्रभर दरिद्वतामें पढ़े रहते हैं । हम जिस दरिदितासे 
छूट सकनेकी बात कहते हैं, वह हमारी ही उत्पन्न की हुई 
दरिँता हैं | वह दरिद्रता व्यसन, व्यभिचार, दुष्ट बर्ताव, छापरवाही, 
कार्यपद्धतिका अभाव, आल्स्प, ढील-ढाछ, विलम्ब करनेका खभाव 
और अपनेको कोसते रहनेसे उत्पन्न होती है| संक्षपमें जो पुष्ट 
प्रयत्न और नये कार्य करनेके साहस-शल्यतासे पैदा होती है, जो 
मिथ्या और दीन-द्वीन विचार्रोसे उत्पन्न दोती है । 


+-+््-ं०-खुतयत 420. 


आशिक मुर्सीबतोंसे यों बचिये 
दारिद्रयं पातकं छोके कस्तच्छ॑खसितुमहति । 
( म्ह्यभारत; झ्ान्ति० ८ । १४ ) 


स्मरण रखिये, संसारमें दरिद्ता पाप हैं। मा कौन ऐसा 
मूख है, जो गरीबीकी प्रशंसा करता है । 


किंतु अपनी दरिद्रिताके लिये हमीं जिम्मेदार हैं । 


एक पाठकक़ा पत्र है--'मेरा ध्यान, पूजन और सत्र धार्मिक 
ऋार्य-क्रम टूट गया है | भन्नन-कीतेनमें मन नहीं लगता | कारण 
यह है कि मुत्पर आर्थिक मुश्तीत्रत आ गयी है । रोजगारमें एकदम 
घाटा हो गया है । पास पेंसा नहीं रहा है। में अपने वाल-बच्चोतकका 
पेट पालनेंमें मजबूर हूँ [इन आर्थिक चिन्ताओंने मुझे हतोत्साह . 
और निराश कर दिया हैं। कोई रोजगार करनेकी हिम्मत नहीं 
होती । चिन्तासे बचनेके लिये सोया रहता हे या इधर-उर बेकार 
चैठा रहता हूँ । जिंदगीमें अच्छे दिन गरुजारे है, पर अब साहसहीन 
और आल्स्यके वश होकर बुछ भी नया काम नहीं कर पा रहा 
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हैं । मेरा दिमाग दुःख, निराशा, आत्महत्या और कायरताके गलत 
विचारोंसे परीशान-- हैरान रहता है। ईश्वर-आराधनामें मन एकाग्र 
नहीं होता | डर्ता रहता हैं कि भविष्यमें जिंदगीके दिन कौंसे 
बीतेंगे; परिवारके बोल्न, यश और ग्रतिष्ठाकी कैसे रक्षा होगी ? मेरा 
जीवन मरे हुए आदमीकी तरह हो रहा है | कृपया अपने सुझाव 
लिखें; अन्यथा मै तो पागल हो जाऊंगा |! 

इन' भाईको याद रखना चाहिये कि माता छक्ष्तीके रूपमें 
हिंदू धनक्ो प्रित्रतासे संयुक्त करते हैं । लक्ष्मीजीकी सदा कृपा 
और वरदान चाहिये। धनका जीवनमें वड़ा भारी महत्त है। 
प्रार्म्भसे ही योग्यताएँ ऐसी बढ़ायी जायें कि लक्ष्मीजीकी कृपा 
बनी रहे-..- 

धत्ते धारयते चेच एतस्मात्कारणाद्धनम्‌ । 

( महाभारत, शान्ति० ) 

अर्थात्‌ यह घन जड पदार्थ नहीं है | धनका नाम “घनः 
इसी कारणसे है कि वह ( जीवनको, सांसारिक यश, प्रतिष्ठा और 
खास्थ्यकी ) बारण करता है और कराता है। 

क्हा गया हैं... 

'श्रीः खुखस्येह संचासा ।? महाभारत, उद्योग० ४२ | ३१ ) 

- अर्थात माता लक्ष्मी मनुष्यके सुखकी प्राप्तिका साधन है | 

जो व्यक्ति बुरे आचरण, आलस्य, उद्योगह्दीनता, दुश्चरित्रता, 
अमक्ष्ययदार्थोका सेवन एवं झूठ-कपट-स्थ्रित या और गलत तरीकोंसे' 
धनका उपाजन करते है, उन्हें माता छद्ष्मी त्याग देती है और वे 
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व्यक्ति गरीब और असहाय हो जाते हैं | अतः धन-अजेनमें सतके 
रहना चाहिये । 
माता लक्ष्मी सत्य, प्रेम, ईमानदारी और सेवाभावसे कमाये हुए 
धनसे प्रसन्न होती हैं | अनुचित तरीकोंसे अजित घन बीमारी, 
मुकदमा बाजी, बालकोंका आवारापन या कुमतिसे व्यर्थ ही बह 
जाता है। उसस्ते न यश मिलता है न प्रतिष्ठा, न खास्थ्य ग्राप्त होता 
है, न यौवन स्थिर रहता है, न बन्धु-वान्धव ही प्रसन्न रहते हैं--.. 
रमन्तां पुण्या रूए्मोर्याः पापोस्ता अनीनशम्‌। 
( अथर्वेबेद ७| ११५ | ४ ) 
अर्थात्‌ प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको सदा यह स्मरण रखना 
चाहिये कि पुण्य ( ईमानदारी, सेवाभाव, सहयोग ) से कमाया हुआ 
धन ही मनुष्यको जीवनमें छुख देता है। जो पापयुक्त धन है 
(( अर्थात्‌ झूठ, कपठ, रिश्वत, काछाबाजार, अनेतिकता, पापाचारसे 
कमाया धन है ), उसको मैं नाश करनेवाला बनूँ। 
अतः माता छक्ष्मीके नित्य निवासके लिये हमें उन अनैतिक 
तरीकोंको तुरंत त्याग देना चाहिये, जिन्हें हमने अपना रक्‍्खा है | 
पापके घरमें कदापि माता लक्ष्मीका निवास नहीं हो सकता। वे 
हर प्रकारकी गंदगी--शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अशुद्धिको 
नाप्ंद करती हैं | हमारा घर खच्छ रहे, हमारा मन पूजाके 
मन्दिरकी तरदद शुद्ध रहे, हमारी आत्मा पवित्र रहे; हमारे कमाईके 
साधन समानके छिये पवित्र रहें, तो निश्चय ही माता लक्ष्मीजीका 
इमारे यहाँ स्थायी नित्रात हो सकता है | 
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लक्ष्मी-प्राप्तिके उपाय 
खयय माता छक्ष्मीजीने धन-प्राप्तिक उपाय स्पष्ट कर दिये 
है घुनिये-- 
घनमस्तीति वाणिज्य किंचिद्स्तीति कर्षणम्‌ | 
सेवा नकिचिदस्तीति भिक्षा नेव चर नेंच च ॥ 
हे पुरुषो | धन हो तो व्यापार करना चाहिये। थोड़ा घन 
हो तो खेती करनी चाहिये | यदि कुछ भी न हो तो नौकरी ही 
सही, परतु भीख तो कभी भी नहीं माँगनी चाहिये। 
लक्ष्मीजी कहती हैं-.- 
उद्योगिन पुरुषसिंदमुपेति.. रक्ष्मीः । 
अर्थात्‌ मैं उसी पुरुपश्रेष्के पास जाती हूँ और ठहरती हूँ 
जो उद्योगपरायण है । जो व्यर्थ आहढस्यमें नहीं बैठता और कुछ- 
न-कुछ उद्योग करता है । उद्योगके द्वारा ही धनकी प्राप्ति होती है, 
घन निरन्तर बढता है | खोया हुआ घन उद्योगसे फिर प्राप्त हो 
जाता है | अतः आल्स्य त्यागफर समयकी गति और अपनी शक्तिके 
अनुसार श्रम कीजिये । मितव्ययतापूवेक व्यापार कीजिये | कुछ-न- 
कुछ किसी भी विशा्मे श्रम कीजिये | सच्चा परिश्रमी व्यापार, कृषि, 
नौकरी चाहे कुछ भी करे, उसमें जरूर धन प्राप्त करेगा । 
कहा है--- ५५ 
भव क्रियापरो नित्यम्‌। - ' 
( वाल्मीक्रिरामायण, किष्किन्धा० २०१। ७ ) 
हे पुरुषो ! तुम सदा ( श्रम, व्यापार, सेवा या जो भी अपना कार्य 
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हो उसके ) करनेमें तत्पर रहो । खाली मत बैठो । छक्ष्मीके निबासके 
लिये अनुकूछ वातावरण बनाओ । 
ञे ब्७ 
लक्ष्मीजीके अनुकूल वातावरण तयार करें 
महामारतकी एक कथा बड़ी प्रेरक है। छीजिये उसे छुनिये--- 
एक दिन रक््मीजी इन्द्रके दख्राजेपर पहुँचीं। 

बोलीं--- है इन्द्र ! मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ | 

इन्द्रने आश्वयसे कहा--- 

'कमले ) भाप तो अछुरोंके यहाँ बड़े आनन्दपूबंक रहती थीं। 
वहाँ आपको कुछ कष्ट न था । मैने कितनी द्वी बार आपको अपने 
यहाँ बुल्नेका महान प्रयत्न किया, परंतु तब्र आप न आयी और 
आज बिना बुलाये मेरे द्वारपर पघारी हैं । सो देवि ! इसका कारण 
मुझे समझकर कहिये ॥? 

लक्ष्मीजीने प्रसनमुख उत्तर दिया--- 

(इन्‍द्र ] कुछ समय पूवे अछुर बढ़े धर्मात्मा ये | वे कर्तन्यपरायण 
रुद॒ते थे । अपना प्रत्र काम नियमित रूपसे करते थे; परंतु उनके 
ये सदगुण धीरे-वीरे नष्ट होने छगे | 

प्रेमके स्थानपर र्प्या-हेष और क्रोध-कलछ्हका उनके परिवारोंमें 
निवास रहने छगा | अधम, दुगुण और तरदह-तरहके व्यसनों 
( शराब, तम्बाकू, मांसमक्षण ) की इद्धि होने छगी | इन दुर्गुणोमें 
मल मैं केसे रह सकती हूँ ? 

मैंने सोचा कि इस दूषित वातावरणमें अब मेरा निर्वाह नहीं 
हो सकता । इसलिये दुराचारी असुरोंकों छोड़कर में तुम्हारे यहाँ 

( सद्गुणणमे ) निवास कंरने चछी आयी हूँ | 
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इन्द्र चकित रह गये | छक्ष्मीजीके निवाप्त करनेका रहस्य 
उन्हें माछप होने छगा | उन्होंने कहा--- 


“हे भगवती ! वे और कोन-कोन-पे दोष हैं, जिनके कारण 
आपने अछुरोंकों छोड़ा है, कृपा करके मेरे तथा आनेवाली संतानके 
ढिये उन न्रुटियोंको विस्तारपूर्वक मुझे बतलाश्ये, जिससे मैं भविष्यमें 
सावबान रहूँ | 


लक्ष्मीजी इन्द्रपर विशेष कृपालु हुई | उन्होंने वे सब रहस्प बता 
दिये, जिनके कारण उन्होंने अछुरोंका परित्याग किया था । 


लक्ष्मीजीने कह्ठा---न्द्र | जब कोई वयोदृद्ध सत्पुरुष ज्ञान- 
विवेकका उपदेश करते ये, तो अछुरछोग उनका उपहास करते थे 
या उपेक्षासे निद्रा लेने छगते थे | यह मुझे घुरा छ्गा | 


धृद्ध ओर गरुरुजनोके सम्मानका विचार न करके उनकी 
बराबरीके आसनपर बेठते थे | सत्कार, शिशचार और अमिवादनकी 
बात वे छोग भूछ गये थे | छड़के माता-पितासे मुंहजोरी करने लगे 
थे | वे बहुत राततक घृमते-फिरते, आवारागर्दी करते, चिछाते रहते; 
न खयं सोते, न दूसरोंको सोने देते थे | ये अकारण ही बैर-विवाद 
मोल ले छेते थे | यह मुझे अनुचित छगा | अतः मैं वहाँसे बुरा 
मानकर चली आयी | 


“अध्ुरोंकी बज्रियोनि पतियोंकी आज्ञा मानना छोड़ दिया था | 
पुत्रको पिताकी पर्वा न रही | शिष्य आचार्योकी तरफ मुंह मट्काने 
लगे । समाजकी समस्त मान-मयादाएं जाती रहीं । 


आर्थिक सुसीबतांसे यों बचिये २४३ 


थे छोग सुपात्रोंकी दान और छंगड़ै-छले मिखारियोंको मिक्षा 
न देकर धनको विलास--ऐश-आराममें खच करने लगे । घरके 
बच्चोंकी परवा न करके बूढ़े-बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिथ्लान्न अकेले 
ही खाते | जहाँ ऐसे निलज आचरण होते हैं, उनके यद्दाँ इन्द्र ! 
मैं भला किप्त प्रकार रह सकती हूँ । 


थे असुरछोग फलदार ओर छायादार हरेमभरे बृक्षोंको काटने 
लगे । दिन चढ़ेतक सोते रहते थे, प्रहर रात्रि गयेतक खाते रहते, 
भक्ष्य और अमक्य अन्नका विचार न करते | सत्कम करना तो 
दूर, दूभरोंकोीं करते देखते तो उसमें भी विष्म उपधित करते । 


'ल्ियाँ फैशन, आल्स्य और व्यसनोंमें व्यस्त रहने लगीं | 
- घरमें अनाजका अनादर द्वोने छगा, चूहे खाकर अनको नष्ट करने 
छगे । खाद्य पदाये खुले पढ़े रहते, जिन्हें कुत्ते-ब्रिल्छी चाटते | 


'र्में ही पापाचार, खार्थ, पश्चयात बढ़ गया । अछुरोंको 
बुत्ति मादक द्रब्योमें, जुए-शराब-मांस्में, नाच-तमाशोंमें बढ़ने लगी | 
लापराद्ीका हर जगह राज्य हो गया । ऐसी दशामें नौकरोंकी खूब 
वन पड़ी। मे चुरा-चुराकर अपना घर भरने लगे। उनके ऐसे 

*- आचरण देखकर मेरा जी जलने छगा | हुली द्योकर एक दिल मैं 
चुयचाप अछुरोंके धरोसे चली आयी | अब वहाँ दरिदताका ही 
निवास होगा | 


"हे इन्द्र ! तुम ध्यानपूर्वक छुनो । मैं परिश्रमी, क्तव्यपरायण, 
विचाखान्‌. सदाचारी, संयमी, मितव्ययो, जागरूऋ और नियमित 
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उद्योग करते रहनेत्रालेके यहाँ निवास करती हूँ । जबतक तुम्हारा 
आचरण घम्मपरायण रहेगा, तबतक तुम्हारे यहाँ मैं बनी रहूँगी ।? 
लक्ष्मीके इत कथनने इन्द्रको एक नयी शक्ति दी । 


उन्होंने बड़ी श्रद्धा और आदरपूृषक लक्ष्मीजीको अभिवादन 
किया और कहा-- 


“है कमले | आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिये | मैं ऐसा कोई 
अधर्ममय आचरण नहीं करूँगा, जिससे नाराज द्वोकर आपको मेरे 
बरसे जाना पड़े | 

८ ८ ५ 

लक्ष्मीजीका यह कथन याद रखिये और उश्पर आचरण 

'कीजिये--- 
स्थिता पुण्यवतां गेहे छुनीतिपथवेदिनाम । 
गृहस्थानां जुपाणां चा पुत्रवत्यालयामि तान ॥ 

: में नीतिमागंपर चछनेवाले, पुण्यकम करनेवाले मृहस्थ या 
-राजाओंके यहाँ टठिकती हूँ और ऐसोका मैं पुत्रके समान पालन 
करती हूँ !? 

हम अपनी योग्यताएँ---चाहे वे व्यापार, कृषि या नौकरी 
किसो भी दिशामें हों निरन्तर बढ़ाते रहें; पूरायूरा परिश्रम करे; 
मितन्यवतासे निर्वाह करें, संयमी रहें, देवीसम्पदाका सेवन करे; 
तो छश्म्ीजीके सदा ही कृपरापात्र बने रह सकते हैं | उद्योगी, 
'परिश्रम्ी और मितव्ययीकों छक्ष्मीजी सदा प्यार करती हैं । 


+-->-१<2*कन्कुल्न2 ५५९० ६-०-- 


वायुमण्डलम फेला हुआ गुप्त विचार-प्रवाह 


भारतीय ऋषियोंने ऊँचे पर्वतीय स्थानोंमें अपने आश्रम 
बनाये, पहाड़ोंकी चोटियोंपर शात्घोंका निर्माण क्िया। 
दिमालयकी कन्द्राओंमें मोलिक चिन्तन किया ! इसका एक 
मनोवैज्ञानिक कारण है । 

अंग्रेजीके प्रसिद्ध लेखक डॉ० सेमुअल जानसनने जब साहित्य- 
रचनाका काये प्रारम्भ किया था, तो उन्हें छन्दनम तोसरी या चौथी 
मंजिलपर कमरा लेना पड़ा था | उनकी प्रसिद्ध पुस्तकाकी रचना प्राय: 
इस ऊपरके कमरेंमें ही हुई थी। उनका अनुभव्र था कि नीचेके 
कमरोमें मनमें भारीपन रहता है । 


इस्ती प्रकार प्रसिद्ध उपन्यासकतार सर वाल्टर स्काट भी अपने 
उपन्यास ऊँची मंजिलवाले एक कमरेंमें ही लिखा करते थे ) उनके 
सामनेके मकानमें एक नारी ग्रातःकाल उनकी कलमको निरन्तर 
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अविराम गतिसे कागजपर दौड़ते देखती थी | उसे ऐसा प्रतीत होता 
मानो कोई भूत यह कार्य कर रहा हो । 

इन दोनों लेखकोंका अनुभव था कि ऊपरी मंजिल्पर रहनेसे 
उनके मनमें विचारोंका तीव्र प्रवाह भाता रहता है, लेकिन नीचे 
सड़कवाले कमरोंमें बेठकर वे नहीं लिख पाते | उनकी एकाग्रता 
बार-बार भंग हो जाती है और आदमियों तथा ताँगा, मोटर इत्यादिके 
तुमुलठ कोलाइलसे मनमें भारीपन अनुभव होता है | मनकी उपजाऊ 
भूमिसे विचार उतनी तीव्रतासे उत्पन्न नहीं होते हैं । 

मनके इस भारीपनका क्‍या कारण है ९ 

पृथ्वीके पासके नीचे स्थानों, सड़कोंके किनारोंके कमरों, 
दूकानों, बाजारोंमें स्थित मकानोंमें मनके भारीपनका कारण बाहरी 
कोलाहल है । उस झोर-गुब्से एकाग्रता भंग होती है । श्सके 
अतिरिक्त आधुनिक मनोवैज्ञानिकोंने एक और कारण खोज 
निकाला है । 

उनका कथन है कि हमारे विचारोंपर पहुँच तथा स्तरका भी 
प्रभाव पड़ता है | वायु-मण्डल्म नीचेंके हिस्सोंमें सबसे अधिक वायु 
रहती है। इसी प्रकार मनुष्पकी ऊचाईके बराबर तकके वायुमण्डर्में 
हमारे समाजके अच्छे, बुरे, क्रोष, आवेश, चिन्ता, ध्णा, खार्थके 
सांसारिक विचारोंका बड़ा तेन्न प्रवाह बहता रहता है | साधारण 
विचार इस सामान्य पहुँचतक घूमते-फिरते हैं । 

हमारे समाजमें नाना प्रकारके अच्छे-बुरे व्यक्ति हैं | समीके 


वायुमण्डलम फैला हुआ गुप्त विचार-प्रवाह._ २४७ 


पास विचार-यन्त्र. हैं | उनके मस्तिष्कोंसे निरन्तर प्रतिक्षण 
अनेक विचारोंका प्रवाह बहता रहता है। यह एक देनिक मनो- 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है । हम जवतऋ नीचेके धरातलूपर रहते हैं, इन 
सैकड़ों-हजारों प्रकारके विचारोंकी छहरों या कम्पनोंसे प्रभावित हुए 
विना नहीं रहते । 


यदि हम कमजोर मत्तिष्कवाले हैं, तो लोगोंके इस सामान्य 
विचार-प्रवाहसे हम बड़ी आसानीसे ग्रभावित हो जाते हैं | हमें जो 
जैप्ता कहता है, हम बेसा ही मान बैठते हैं; हम जेसा किसीको 
कहते-सुनते हैं, फौरन उसीपर विश्वास कर लेते हैं । हम दूसरोंके 
विचारोंके तुफानके बिरोधर्मं अपने मनको इढ़ नहीं रख पाते । 
“ नीचेके वायुमण्डल्म गुप्त विचार-प्रवाह पूरी तरद्द मरा रहता है और 
प्रतिक्षण अधिकाधिक भरता रहता है । यह विचार-प्रताह प्रत्येक 
चलनेवाले आदमीके मस्तिष्कमेंसे निकल्ता और प्रत्रेश करता है | 
यह प्रवेश और बाहर निकच्ना उप्ती अनुपात या मात्रामें होता है, 
जिस मात्रामें मनुष्पका मन सबल या निबेछ होता है। जिप्त आदमी- 
का मत्तिष्क कार्यमें लगा हुआ होता है, अर्थात्‌ खयं अपने ही 
विचारगगेंमें मन रहता है या ब्राहरवाले विचार-प्रवाहसे ज्यादा सशक्त 
होता है, उसपर वायुप््डछ या अकाशमें स्थित शुभ और अशुभ 
विचारोंका प्रभाव नहींक्रे बगबर पड़ता है | 


जबतक हमारा मन कार्य करना रहता है, तबतक उसमें इृढ़ता 
रहती है | वह अपने विचारोंकी एकाग्रतासे मजबूत बना रहता है । 
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कार्य करते हुए मस्तिग्कपर अशुभ विचारोंका अभाव नहींके वरावर 
पड़ता है, किंतु जब वही मत्तिष्क फालत्‌ या खाढी रहता है, 
अपने कामसे छूटता है, तव उसके आस-पासके आकाशमें फैले हुए 
विचार वड़ी शीघ्रतासे उसके दिमागपर असर डाछते हैं । यही कारण 
है कि हमारे यहाँ मनको सदा शुभ और कल्याणकारी विचारोंसे 
पण्षिणं रखनेकी सह दी गयी है । 


खरय्य अठुभव करके देखिये 


आप खयं कभी अनुभव करके देखिये | नीचेका कमरा छोड़ 
ऊपरके कमरेंमें या दूसरी मंजिलपर रहने छगिये | आप भद्भुमव 
करेंगे कि यहाँ अधिक रहनेको मन चाहता है | यहाँ आपको 
अधिक शान्तिका अबुमव॒ होता है । यहाँ अच्छे और मीडिक विचार 
आपके मनमें आते हैं | आपकी तबीयत करेगी कि हम और भी 
ऊपर चलते; तीसरी या चौथी मंजिल्पर रहते, प्रथ्वीके धरातछसे 
ओर भी ऊँचे, और भी ऊपर उठते जाते । ज्यों-ज्यों ऊपर उठते हैं, 
त्यों-्यों अन्य और शुश्र विचारोंका वायुमण्डल आता जाता है ! 

भारतके ऋषिमुनियोंने ऊँचे पर्वतीय अदेशोमें अपने आश्रम 
वनाये । पहाड़ोंकी चोटियोंपर बेठकर उन्होंने धर्मग्रन्थोंका निर्माण 
किया | हिमाल्यकी ऊंची कन्दराओंमें रहकर वहाँके स्निग्य, शीतल 
तथा शान्तिदायक वातावरणमें सांसारिक कोछाहलसे दूर रहकर 
उन्होंने मौढिक चिन्तन किया । वहाँ उन्हें आन्तरिक शान्तिका 
ड़ अचुभव हुआ | पं० श्रीराम शर्मा आचार्यने अपनी एक वर्षकी 


हर नी 
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पर्वतीय स्थानोंकी साथनाके आधारपर लिखा है कि परमात्माने ये स्थान 
विशेष प्रकारसे साधना, मनन ओर चिन्तनके छिये ही बनाये हैं । 

जब समीपके वातावरणमें शान्ति होती है, तो साधारण 
उँचाईसे ही काम चछ जाता है, लेकिन बड़े-बड़े शहरो ( जैसे 
लंदन, पेरिपत, बम्बई, कछकत्ता इत्यादि ) में जहां दूमरी ओर तीसरी 
मंजिडोंपर भी वैसा ही कोछाहल रहता है, जैसा पहली मंजिल्पर । 
वहाँ दूसरी और तीपरी मंजिड्से भी ऊंचा उठकर पाँचतरी, छठी 
मंजिल्पर उतनी शान्ति मिल पाती है, जितनी शान्त स्थानोपर दूसरी 
मंजिल्पर मिलती है | जगत्‌की चहल-पहल इन ऊंचे स्थानोपर न्यून 
द्ोती जाती है और भव्य विचार ग्रचुरतासे भाते हैं । 

यदि आपको झान्ति चाहिये, यद्रि आय भव्य विचार चाहते 
है, तो आपको चाहिये कि ऊँचे कमरोंमें रहें । ऊँचे स्थानोंपर वैठकर 
चिन्तन और खाघ्याय, पूजा-पाठ एवं लेखन इत्यादि कार्य करें । 
उन्नति और भव्य विचार ऊपर ही आकाशमे फैले रहते हैं | आकाश 
शुभ विचारोंसे भरा रहता हैं। हमें अपना अविकतर समय भन्न्य 
चिन्तनमें ही व्यतीत करना चाहिये। आप अपने शहरके वाहर या 
किसी बागमें अवश्य ऐसा स्थान खोज सकते हैं जहाँ उच्चतर चिन्तन 
हो सकता है। नहीं तो, अपने ही मकानक्री छठ॒का उपयोग कर सकते 
है | किता वृश्षोके नीचे स्थान बना सकते हैं। यहाँ वैठकर आप 
अपने उद्देश्य और कार्येम्रगालीपर विचार करें | भावी उन्नतिकी 
नयी योजनाएं या पर्म-प्रन्थोका अध्ययन करें। 


-++9<।८नन्‍कून्प्टजूर ० । + 


भारतीय मर्तियाँ और चित्र आपकम्ने प्रेरक 
गान्तिसंदेश देते हैं 


एक शान्तिदायक अनुभव 

श्रीरोनाल्ड निक्सनकों पहली जर्मन-छड़ाईके बाद बड़ी भशान्ति 
हुईं। आप उस युद्धमें हवाई जहाजके युद्ध-अफसर थे । डन्‍हें 
हत्या, मारकाट, भृत्युका ताण्डब, खूरेजी, भयंकर रक्तपात, सैकड़ों 
लाशोंको देखना पड़ा था | इन भीषण इश्योंको देखकर उनके मनमें 
चड़ी उथर-पुथल और अशान्ति पैदा हो गयी थी | उनका मन 
बुरी तरह बेचैन और अर्सतुल्ति हो गया था। दिनभर वेचैंन 
रहते थे । चेहरा अशान्त, तो मन उद्विग्न ! उनके मनको शान्त, 
सतोप ओर वे देनेत्राछी कोई वात न रह गयी थी । वे बड़े अनमने 
और संत रहते थे | 

संयोगकी बात, एक वार उन्होंने अपने ध्यानक्ो केम्ब्रिज 
विश्वविद्याल्यमे मीजद बुद्धमगवानकी शान्‍्त मुसकुराती प्रेरणादायक 
मूतिपर लगाया | 


भारतीय सूर्तियाँ और चित्र प्रेरक दान्ति-संदेश देते हैं २५१ 


अहह | क्रितना मोहक-मादक था बुद्धका वह चेहरा । उसके 
पीछेसे जेसे शान्तिदायक संदेश निकल रहा था, हे ईश्वरके पुत्रो ! 
तुम्हारा जीवन शान्ति और तृतिके छिये है | आनन्दित और प्रसन्न 
रनेंके लिये है । मुसकुराते रहो। तृपत्त रहो। चिन्ताका त्याग 
कर दो / ऐसा छगता था कि उस मूर्तिसे ये उत्साह-वद्धंक 
विचार तेजीसे निकल रहे हों । 


जेसे शीतल फुद्ारोंसे धीरे-धीरे अग्नि शान्‍्त हो जात॑ है, वैसे 
द्वी भगवान्‌ बुद्धकी मधुर मूर्तिके दशन करने तथा उसपर अपना 
ध्यान केन्द्रित करनेसे श्रीरोनाल्ड निक्‍्सनको अकथनीय शान्ति मिली। 
तबसे वे पू्वीय साधनाओके अनुगामी परम वेष्णत्र बन' गये और अपना 
जीवन इन्हींमें ब्रिताया । 


यह अनुभव प्रो० छालजीराम शुक्छने अपने अंग्रेज मित्रके 
विषयमें लिखा है। इसी प्रकारका एक अनुभव अमेरिकन लेखक 
श्रीडेल कानेंगी महाशय छिखते हैं. 

“जब कमी मुझे किसी सांसारिक चिन्ता या कठिनाईका अनुभव 
होता है, मैं परीशान-सा हो उठता हूँ, तब मैं वाशिंगटनके 
राजप्रासादमें रखे हुए ग्रेसीडेंट लिंकनके शान्त चित्रपर अपना ध्यान 
जम्ाता हूँ । इससे मेरे मनमें शान्त-भाव, साहस और नयी ग्रेरणाएँ 
आ जाती हैं | मै तरोताजा हो अपने करंब्यमें फिर जुट जाता हूँ 7 

भारतीय चित्रो ओर मूर्तियोंमें असीम ग्रेरणाए, ओर दिव्य संदेश 
छिपे हुए हे । ये चित्र या मूर्तियाँ उन दिव्य महापुरुषों, वीरों 


श्ष्र्‌ जीवनमें नया प्रकादा 


नेताओं, धर्मग्रचारकों, विद्यतो, पथ-प्रदशकों, समुनत आत्मार्थेके 
हैं, जो प्राचीन कालमें हम और आपकी तरह इसी मोतिक संसार, “ 
इस्ती समाजके प्राणी थे | इसी प्रथ्वीपर चल्ते-फिरते और हमारी 
तरह हषे, शोक, विषाद, उत्साह, ढप, सं करते थे, पर जो अपने 
उद्देश्यों ओर विचारोके लिये निरन्तर गतिमान्‌ रहे, प्रयनशील रहे, 
मर पिटे और अमर हो गये | जन-मानसमें सदाके लिये बस गये । 
उनके शीछ, गुण, विचार, मान्यताएँ, विश्वास; संकल्प जनतापर 
स्पष्ट हो गये । प्रत्येक व्यक्ति उनके चित्रोंकी प्ृष्ठ-भूमिसि आज भी 
उन्‍्होंकी गुम शक्तियोंकों ओर अतुब्ति सामथ्य तथा शक्तिको 
खींचता है | 

चित्र ओर मूर्तिंद्शनकी गुप्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 

धरमें रक्खी हुई पत्येक् मूर्ति या चित्र एक वातावरण निर्माण 
करता हैं। मनुष्यके चर्मचक्षुओसे जो चित्र, मूर्तियाँ या आकृतियाँ 
दुप या वातावरण ग्रतिदिन दिखायी देता है, पुनः-पुनः जिन 
चित्रोपर हमारी दृष्टि पहती है, उन सबका गुप्तरूपसे सुह्ष्म प्रभाव 
हमारे गुप्त मन ( पाः९णाइलं० घ5 उफंफते ) पर पड़ता रहता है । 
चुपचाप हमारा मन इन चित्रोके संदेशों, विचारों या प्रेरणाओंको 
प्रहण करता जाता है | इन चित्रों अथवा मूर्तियोंमे चित्रित भावनाओं; 
स्थितियों और मुद्राओंके अनुप्तार हमारे मनरूपी परदेप” वेसे ही 
शुभ-अग्युम विचार उत्पन्न होते हैं और चेप्ती ही मनःस्थितियों 
बनती हैँ । ये मानत-चित्र सदा अपने साथ कुछ विशेषताएँ या 
गुण-अवगुण डिये रहते हैं | चित्रोके शिचार घीरे-घोरे हमारे सम्पूर्ण 


भारतीय मूर्तियाँ और चित्र प्रेरक शाल्ति-संदेश देते हैं. २५३ 


शरीर और मनमें व्याप्त हो जाते हैं। मनके कण-कणमें प्रविष्ट 
होकर उसे तरोताजा और सछर्तिमान्‌ कर देते हैं । 

.मनुष्यका गुप्त मन कमरेके सुक्ष्मदर्शा लेन्सकी तरह हैं | कुछ 
कैमरोंकी शक्ति इतनी तीत्र होतो है. कि उनसे वहुत स॒क्ष्म और सच्चे 
नोलते-से चित्र खिच जाते हैं । बाहरका जैसा दृश्य होता है, वह 
कैंमरेमें नेगेटिव-रूपमें आ जाता है.। फिर इन्हींको पोजेखिमें 
छापनेपर आकृतियाँ आ जाती है। छोटे-से कागजपर बाह्य जगत्‌ 
या व्यक्तिके सब अवयब या दृश्य उभर आते हैं । 


इसी प्रकार हमारे घरो, दूकानों, पाठशाल्मओं या अपने इदे- 
शिर्द जिन चित्रोंकों हम प्रतिदिन देखते हैं, चुपचाप अपने मनरूपी 
कैमरेपर अक्लित करते चलते हैं | ये ग्स्त मनमें जम जाते है । 
इन चित्रोंमें अज्वित हाव-भाव, मुख-मुद्राए, आकृतियाँ, झुद्ध या 
अशुद्ध त्रिचार, उनमें व्याप्त मावनाएँ और आदश भी अज्लित होते 
जाते हैं । हमारे आप्रपाप्त या दृष्टिकि सामने जो चित्र अनेक्न बार 
आते हैं, वे सदा चुपचाप हमें अच्छी या बुरी ग्रेरणाएं दिया करते 
हैं। उनमें चित्रित व्यक्तियों, नेताओं, देवी-देवताओं, धर्म-प्रचारक्रों, 
ऐतिहासिक महापुरुषों ओर भन्य आत्माओंके ग्रुणोंकों हम अपने 
चरित्रमें धारण करते और अज्ञातरूपसे ऋरमशः उन्हीं-जेसे बनते 
जाने हैं 

चित्रों और मूर्तियोंकी एक भाषा है 

जैसे लेखक शब्दोके माध्यमसे अपने विचार प्रकट करता है, 

गायक खरके माध्यमसे अपना संदेश देता है, बैंसे द्टी चित्रकार 


२५७ जीवनमे नया प्रकाश 


रंगों तथा आकृतियोंसे अपनी बात कहता है | चित्रकार जिप्त भाषामें 
अपने विचार प्रकट करता है, वही उसका चित्र है। वह चित्रके 
साध्यमसे आपसे कुछ बातोंको कहना चाहता है, जिसे बुद्धिमान 
देखनेवाले समझ सकते है | उसके चित्रमें व्याप्त गुप्त संदेशोंको 
अहण कर सकते हैं । 


हमारे अवतारों तथा देवी-देवताओंकी, रामायण-महाभारत- 
प॒णणोंमे वर्णित भब्य कथाओंसे सम्बन्धित धार्मिक चित्रोंकी प्रत्येक 
आक्तिमें, हाव-भाव, अड्ज-प्रत्यड़, मुख-मुद्दाओंमें सबत्र दिव्य संकेत 
भरे रहते हैं । समझदार व्यक्ति इनसे पुराने प्रसंग याद कर लेता 
है | उनके गुप्त ममको जीवनमें उतारता है और उनके द्वारा 
जीवनको ढाञ्ता है | 


अध्यापन करनेवाले बन्धु जानते हैं कि जो विचार विद्यार्थियों 
के मनपर स्थायी रूपसे अश्लित करने होते है, वे दीवारपर । ट्गे 
नक्शों, चार्शो, चित्रों, मूर्तियों ओर काले तहतेपर अज्धित विविध 
रेख्वाओंद्वारा किये जाते हैं | बच्चे जो चित्र बार-बार देखते हैं, वैसे 
ही भाव ग्रहण करते जाते हैं. | यही आदत बड़े मनुष्यकी भी है । 
वह भी अयने इद-गि्द जिन चित्रोंको देखता है, बैध्वा ही बनता 
जाता है | इन चार्टोक़ी सहायतासते अध्यापकका भाषण वच्चेका 
अविक्तित मन सहज रूपमें प्रहण कर लेता है। ये शब्द उसके 
कान सुनते हैं ओर नेत्र चित्रोंसे एक विशेष भावको ग्रहण करते 
हैं । इस प्रकार चित्र और मूर्तियाँ हमारे पुराने संस्कारोंकों बदलकर 
नये श॒द्ध सात्तिक और पत्रित्र संस्कारोंका निर्माण करते हैं । 


नर 
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ऊपर चित्रोंसे बच्चोके वोमछ मनपर होनेवाले मनोवैज्ञानिक 
प्रभावोंका संकेत किया गया है । वैसा ही प्रभाव विकसित दिसागोंपर 
भी पड़ता , रहता है | हम अपनी अच्छी या बुरी प्रवृत्तियेकि 
अनुसार चित्र चुनते हैं, फिर उन्हींके भाररोकी गुप्त मनमें धारण 
करते हैं । कभी-कभी बड़ी उम्रके व्यक्तितकको. यह माछूम नहीं हो 


पाता कि उसने गछत चित्रोंका चुनात्र कर ब्या है. ओर वह उनसे 
गलत संकेत ( 9५22०5४०॥५ ) पा रहा है। 


उत्तेजक और अर्लील चित्रोंका दृषित प्रभाव 


पिनेमामें चढ्ते-फिरते, प्राय: उत्तेजक अश्छीछ चित्र रहते 
हैं । अभिनेतः और अभिनेत्रियोंके हवाव-भाव, विविध मुप्नमुद्राएँ 
दशकोंदे; मनपर तेजीसे अज्धित होती हैं; क्योंकि चल-चित्रोंकी 
तस्लीर बोल्ती-गाती और चलती-फिरती हैं । ह्ाव-भाव करती हैं, 
परस्पर बातचीत, नृत्य इत्यादि कार्यकाप करती हैं| हमें अपनी 
ओर आक्ृष्ट करती, छुभाती हैं | प्रायः फिल्मोंके चित्र कुरुचिपृर्ण 
होनेसे कमोद्दीपक दृश्य हमारा गुप्त मन पकड़ लेता है । बार-बार 
गंदे फ़िल्म देखनेसे ये वासनाएँ संस्कारोंके रूपमें बदल जाती हैं । 
फिर दम अपने देनिक जीवनमें वही कार्य करने छगते हैं। अत: 
अश्छोछ एवं उत्तेजक चित्रोंकी देखना पापसे कम नहीं है। गंदे 
फिल्म मानसिक पापकी सृष्टि करते हैं, क्योंकि इन्हींसे नैतिक पतन 
प्रारम्भ होता है | एक वार मनमें कुव्ाधना जग जाती दै या 
सनुण्यकी पापमय दृत्तियाँ उमड़ उठती हैं, तो. बढ़े अनर्थ कराती 
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हैं। भतः इन उत्तेजक चित्रोंसे सावधान रहनेका उपदेश दिया 
गया है-- 


अपेधि मनसस्पतेषपष  क्राम परश्चर । 
( अथर्ववेद २० । ९६ । २४ ) 
मानप्तिक पायोंसे सदा सादवान रहिये | उनका परियांग कर 
दीजिये । मनसे उन कुबासनाओंको निकाछ दीजिये, जो दुष्कम 
करते हैं । 
अपास्मत्‌ सर्व हुसूंतम । ( अथववेद ३ | ७७ ) 


हे मनुष्यो ! अयने गुप्त मनके सत्र दुर्भावों, मनोविकारों और 
कुबासनाओंकों निकाल बाहर करो । बाहरी शत्रु उतनी हानि नहीं 
कर संकते हैं, जितनी आन्तरिक शत्रु करते हैं । 

अश्छीछ और गंदी वासनाओंकी मड़कानेव्ले चिश्ररूपी 
झात्रुओंकी घर, परिवार, दूकानों, संस्थाओंसे निकाल दीजिये। 

चित्रोंका चुनाव सावधानीसे कीजिये 

आप मित्रोंका चुनाव, बरमें रितेदारों, नये सम्बन्ध, वर-वधू 
श्यादिके चुनावमें बड़ी सावधानी बतते हैं | उसी प्रकार प्रत्येक 
चित्र भी आपका एक मित्र ही है | यदि मित्र गंदा हैं, तो उसके 
छुसंगसे निश्चर ही आप अवनतिकी ओर चघचढेंगे। इसबिये ऐसे 
चित्र चुनिये, जिनसे मनमें शुभ विचार ही उत्पन्न हों; मनमें उत्साइ; 
पौरुष, साहस और नव ग्रेरणाण ही आयें । 


सर्वश्रेष्ठ चित्र हिंदू-चर्म, भारतोय संस्कृति, तीथ-स्कनों, पावन 


भारतीय मूर्तियाँ और चित्र प्रेरक शान्ति-संदेश देते हैं. २५७ 


प्रसंगोंसे सम्बन्धित हो सकते हैं, जिनसे देशकी गौरवमयी संस्कृति 
स्मृतिपटछपर अज्धित रहे | वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत 
इत्यादि पवित्र प्रन्थोंसे सम्बन्धित असंझ्य चित्र आपको प्राप्त हो 
सकते हैं | देवी-देवताओं-- भगवान्‌ राम, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
हनुमान, विष्णु, शिव, आदर धमेगुरुओं, नेताओं तथा ऐतिहासिक 
महापुरुषोंके चित्र हमें सत्पथपर चलाते हैं | प्राकृतिक इश्योंके चित्र 
हमें प्रकृतिके साहचर्यकी भव्य ग्रेरणाए देते हैं | हमारे देवत्वको 
निखारते हैं । | 

योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम, 
भगवान्‌ गेतम बुद्ध, वीरदर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुर 
गोविन्दसिह, लोकमान्य तिबक, महात्मा गाँधी, महामना मालवीयजी 
इत्यादिके चित्र तो प्रत्येक घरमें रहने अनिवारय है । इनसे घर्रमें 
पवित्र आत्माओका स्थायी ओर ग्रेरक निवास रहता है । 

वे ही चित्र चुनिये, जिनमें मुख-मुद्राएं प्रसन्‍नता, मधुर 
मुसकानसे युक्त तथा उल्टसमय हों । जिनसे मन तरोताजा रहे, 
शान्ति और नव ग्रेरणाएं पाता रहे | यह याद रखिये--- 

धअग्निता अग्नि; समिध्यते ( ऋग्वेद १ | १२। ६ ) 

अग्निसे अग्नि और बड़ी आत्मासे छोटी आत्मा प्रदीत्त होती है । 
महान्‌ पुरुषों, हिंदू देवी-देवता&ंके चित्र दीत्तिमन्‌ भात्माओंके चित्र 
हैं । इन चित्रोंढपी दीततिमान्‌ आत्माओंके शान्तिदायक भर प्रेरक 
वातावरणमें रहकर अपनी आत्माको प्रदीप्त कीजिये | 
हे है +-++०<००ल्‍णथा->००-- 


जी० न० प्र० १७-१८--- 


शान्तभावका अभ्यास किया करें 


अशान्त व्यक्ति चिन्तातुर रहता है| वह जिस कामको द्वाथमें 
लेता है, उसकी सफलताके विषयर्में धबराता रहता है, जीवनकी 
विपदाओंको बढ़ा-चढ़ाकर देखता है और कोई भी जिम्मेदारीका कार्य 
अपने ऊपर नहीं ले पाता | बात-बातमें घत्रानेकी मनोद्व॒त्ति उसकी 
असफब्ताका कारण होती है । 

मनुष्यकी शानन्‍्त रहना चाहिये | उस व्यक्तिकी सफब्ता 
निश्चित है जो घंकट और विपदूमें अपना मन शान्त और संतुब्ि 
रखता है | उत्तेजित और अशान्त मनुष्य कुछ भी उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्य अपने हाथमें नहीं ले सकता | अतः सदा विपत्तियोंमें भी शान्त 
भाव बनाये रखनेका अभ्यास रखना चाहिये । 

किसी नये गुणको त्िकप्तित करनेका पहछा नियम उस गुणकी 
अपने व्यक्तिखमें कल्पना करना है। आप सोचिये कि मुझमें साहस 
है, तो साइसकी कल्पनासे साहस आपके कार्योंमें धोरे-धीरे प्रकट होने 
छगेगा | आप अपनेको शान्त रहने ( क्रोधसे बचने ) की कल्पना 
कीजिये, तो निश्चय ही शान्तमाव आपके चरि्रमें प्रकट द्वोने 
छगेगा । थैये, कइ-सहिष्णुता आदिकी मनमें कल्पना करनेसे ये 
दोनों गुण प्रकट हो जाय॑गे | सहिष्णुता ही पैर्यका मूछ है | अध्यवत्ताय 
धेयंका सहारा हैं| जिस गरुगको धारण करना है, उत्तकी कल्पना, 
घुनः-पुन; उसपर त्रिचार और चिन्तन करना चाहिये । 

शान्त और थैय भावोंकी मधुर कल्पनाओंसे मनकी चित्रपटीकों 
सजाथये । भशान्त व्यक्तिफों कोई नहीं पूछता, शानन्‍्त भाव- 


क्रः 


शान्तभावका सभ्यात्र किया करे रण , 


वालेकी सबंत्र ही पूजा होती है । भयंकर आँधी और घोर तफानमें 
८ जो नाविक मनका संतुलन बनाये रह सकता है, वद्दी असछी अथ्थ्मिं 
जे 2५ ( ९ (े 
समाजका कर्णधार बन सकता है | भिना धैयके कोई महत्त्वूणं कार्य 
नहीं हो सकता | अधीर होनेसे मनुष्य सम्पत्तिमें भी विपत्ति खींच 
च्णता है | 
शान्तमाव क्लेशोंसे मुक्त करनेवाद्य है । साधारण व्यक्ति 
कष्टों और कठिनाइयोंको देखकर अधीर हो उठता है, पर शान्त मन- 
वाद्य उसे बिना हानिके सेंमाल जाता है | बड़े-बढ़े कष्ट उसपर 
आते हैं और उसे बिना हानि पहुँचाये ऊपररसे निकल जाते हैं । 
उसका आत्म-विश्वास आसपासके वातावरणमें भी शक्ति और साहसक्ना 
. संचार कर देता है शान्तभावकों अपने चरित्रमें विकसित करनेके 
कुछ अनुभूत उपाय इस प्रकार हैं--- 
किसी शाल्त-मुद्राके चित्रपर ध्यान केन्द्रित करना 
जिस चित्रपर हमारे नेत्र बार-बार पइते है, उसका गुम 
वेज्ञानिक प्रभाव हमारे मनपर पड़ता है | उस चित्रके गुण हमारे 
चरितरमें क्रमशः विकसित होते हैं । उसीसे हमारे संस्कार बनकर 
हमारे जीवनकी नाना क्रियाओंकों परिचालित करते हैं | 
कोई ऐसा धार्मिक चित्र चुन लीजिये, जिसमें शान्त-मुद्रामें 
कोई महान्‌ व्यक्ति विराजमान हो । जैसे भगवान्‌ शिव, विष्णु, 
गौतम बुद्ध, महावीर इत्यादि | इस चित्रको ध्यानसे देखिये | कैसी 
आान्त, निर्भ मनःस्थितिमें यह देव-पुरुष विराजमान हैं । उसे 
कोई चिन्ता नहीं, कोई सांसारिक भय नहीं, कोई संशय नहीं | 
बह चित्तकी परम शान्त-मुद्रामें अह्मलीन है । यही झान्त स्थिर 


२६० जीवनमे नया प्रकाश 


गम्भीर मनःस्थिति छानेक्री कोशिश कीजिये | मनक्री समस्त शंकाएं 
दूर कर दीजिये | ऐसा अनुभव कीजिये मानो आप भी उसी चित्रमें 
चित्रित व्यक्तिकी तरह अन्तर और वाह्म शान्त मनःस्थितियाँ बना रहे हैं । 
आपके समस्त भय और शंकाएं जैसे सदाके छिये दूर हो गयी हैं । 
शान्त विचार-भावनाके संकेत 

अपने मनको शान्त विचारोंसे सराबोर कर छीजिये | ऐसा 
सोचिये, मैं सदा प्रशान्त मनःस्थिति्मं ही रहता हूँ । में कमी अस्त- 
व्यस्त नहीं होता। मेरे विचारोमें सहज शान्तिकी निमक धार प्रवाहित 
हो रही है | सबंत्र शान्ति है। मेरे आगे-पीछे शान्ति-ही-शान्ति है । 
मेरे ऊपर प्रशान्त आकाश है । मेरे नीचे निश्चल स्थिर पृथ्वी है । चारों 
दिशाएं शान्त हैं। में भी पूर्ण शान्त हूँ, संतुब्त हूँ, छुस्िर हूँ, 
अक्िचिल्त हूँ | मुझे कोई विक्षुन्ध नहीं कर सकता; कोई विष 
परिस्थिति मबभीत नहीं कर सम्नतो । में परम शान्त हूँ, आत्मार्मे पूर्ण 
स्थित हूँ, निर्विकार हूँ, संसारके माया-मोहद, चिन्ता आदिसे सबंद्या तठस्थ 
ओर निरपेक्ष हूँ, सचिदानन्द भगवानूमें छीन हूँ | मेरी कापिक्त और 
मानसिक प्रकृति अविधास और संशयसे आच्छादित नहीं है । 

शान्तचित्त हो शान्त मनोभावोंको प्रचुरतासे मनमें घुमाश्ये 
और सत्र विचारोंको हटा दीजिये। केवछ शान्त भावनामें ही रमण 
कीजिये । इससे आपकी गुप्त मानप्तिक क्रियाएँ इसी भावनामें 
परिचाबित होने लगेगी । 

कारयका आरम्भ पूरी तेयारीसे कीजिये 
मनुष्यको घवराहट तवर होती है, जब उसकी तैयारी अधूरी 


शान्तभावक्रा अभ्याख किया करे रद 


होती है. । अपने प्रति आत्म-विदाप्षक्ञी कपी होनेप्ते उप्क्रा मत अँदर- 
ही-अंदर डर्ता रहता है कि कही मैं अपने कार्यमे अप्तस्ड न दो 
जाऊँ | प्रायः भाषण देते समय, रेड्में चद़ते समय, क्रिप्ती बड़े कामकरे 
एकाएक आ पड़नेयर मनुष्य डर जाता है | इस घवराहटको दूर करने- 
का उपाय यह है कि आप कार्य प्रारम्भ करनेप्ते पूे पूरीयूरी तैयारी 
करें | पहले ही यह अनुपान छगा ले कि अपुक समय हमें अम्ुक- 
अप्तुक वस्तुओंकी आवश्यकता पड़ सकती है | इन तमाम वसस्‍्तुओंको 
एकज़ कर लीजिये | घबराहट दूर हो जायगी । परीक्षामें वे दो 
विद्यार्थी घबराते हैं, जिनकी तैयारी अबूरी या भपूण होती है। 
यात्रामें स्देशनपर देरसे पहुँचनेत्ञल्ले विधार्यी घरशकर बहुत कुछ भूल 
बैठते हैं | अतः अच्यपन पूरी तन्मप्रतासे करना चाहिये और अपनी 
शक्तियाँ जो कार्य हाथमें हो उप्तरर केन्द्रित करना चाहिये । 

घबराहट अन्य आदतोंके समान एक मानप्रिक्त आदइत है। 
झान्त-मावसे काय करनेसे अच्छा काये होता है और उप्में गछतीकी 
सम्भात्नना क्र रहती है। ऐसा प्रवत्त कीजिये क्लि आपके सम्पूर्ण 
कार्य शान्तिसे ही सम्पन्त हो | प्रातःसे सायतकक्के सारे काम, दिन- 
भरकी दिनचगों मनक्री संतुलित हाउ्तमें चच्ते रहें | आप देखेंगे कि 
बहुत-से जठिछि छगनेवाले काये भी शान्तिप्ते करनेप्ते सहन और सरहू 
दो जाते हैं। इड्बडाहट और जल्दबाजीमें कार्य करनेसे ज्विताएँ 
उतन होती हैं । 

सोते-जागते शान्तभावका अभ्यास किया करें 


राज्िमें शब्या-प्रहणते पू् शान्त-मावक्नों मनमें धारण करना 
चाहिये । हम जिन विचारोंको लेकर सोते हैं, वे निरन्तर हमारे गुप्त 


र्ध्र जआीवनम नया प्रकाश 


मनमें सक्रियतासे नव-निर्माणका रचनात्मक वार्य करते रहते हैं। 
रात्रिमं हमारा गुप्त मन बड़ी तीव्रतासे काय करता है, क्योंकि बाह्य 
मनका नियन्त्रण कम हो जाता है | वातावरणमें सबंत्र शान्ति रहती 
है | सोते समयके विचार जंसे-के-तंसे खमावका अद्ग वन जाते हैं । 

सोनेसे पूर्व मनको अक्षय शान्तिसे मर छीजिये | ऐसा सोचिये 
कि सारे दिन कार्य करनेके उपरान्त अब आप पूर्ण शान्तिमें निवास 
कर रहे हैं | आपकी चिन्ताएँ दिनके साथ समाप्त हो चुकी दे । 
समाज, परिवार, व्यक्साय और लेन-देनकी घबराहट दूर दो गयी 
है | अब हमें व्यथंके अश्ान्त विचारोसे मुक्त रहना है | 

“ैं शान्‍्त हूँ । सर्वत्र शान्ति है | मेरा मन पूर्ण शान्तिसे काये 
करता है | मैं किसी भी विपरीत परिस्थितिसे विचल्ति नहीं होता 
हूँ | व्यर्यक विचार मुझे नहीं सताते | मैं सफल व्यक्ति हूँ | शान्ति 
ही मेरी सफलताका कारण है | मैं क्रिसीके सामने नहीं घबराता | 
कोई भी परिस्थिति मेरी शान्तिको मंग नहीं कर सकती | मैं अपनी 
आत्मामें पूरी तरह स्थित हूँ 0 

ये भाव रातभर आपके गुप्त मनमें घूमते रहेंगे और मस्तिष्कमें 
शान्तिके संस्कार बनेंगे । घीरे-चीरे ये ही आपकी आदतका एक भहूँ 
बन जायेंगे | जागनेपर भी ऐसी स्थिति बनाये रखनेकी कोशिश 
करे । मनकी धवराहटको दूर रक्खें | एक ही काम द्वाथमें ढे. और 
उसीको शान्त चित्तसे पहले धीरे-धीरे समाप्त कर छ | शान्त भावसे 
पूरा मन छढगाकर कार्य करना द्टी फलदायंक है | 





एकान्त-सेवनसे लाभ 
संसारकी बाह्य हलचल और ब्लेगोके निरन्तर आवागमनसे 
श्रायः मन अशान्त रहता है। जीत्रन व्यर्थके अख्थिर कार्योमिं क्षय 
डोता जाता है | पछ-पलका सारा दिन छोटे-छोटे कार्येमिं बरबराद 
होता जाता है | जीवनमें ठोस काम बड़े लोगोंने एकान्तमें रहकर ही 
किये हैं| उनति और प्रगतिक्की सम्पूर्ण योजनाएँ शान्तचित्तसे 
एकान्तमें ही बना और पनपी हैं | 
एकान्तसेवनसे मनको शान्ति मिलती है | वर्तमान जीवनकी 
कथ्नाइयोंको अच्छी तरह सोच-बिचारकर घुलजझ्ानेके लिये एकान्तकी 
बहुत आवश्यक्रता है | एकरान्तमें रहनेसे मौलिक विचार खूब आते 
है | हम समस्याक्रे हर पहछपर सोच सकते हैं, महत्त्वपूर्ण अंशों- 
पर मनको एकाग्र कर सकते हैं | हमें ब्िचार करने, भल्ा-बुरा 
खोचनेंमें बाथा नहीं पड़ती और मन पूरी तरह अपने काममें 


लगा 
रहता है। एकान्तमें मन घंसारकी हलूचलोसे दूर रहता दै। 


शकान्तमें ही पुस्तक-निर्माण, काञ्यरचना, विज्ञानके महत्तपूर्ण नये- 
नये आविष्कार, मौलिक चिन्तन, आत्मचिन्तन इत्यादि कार्य अच्छी 
तरह पूण होते हैं | 


परंतु यह ध्यान रखना चाहिये कि एकान्तवास इतना अधिक 
न होने पाये कि मनुष्योंसे मिलने-जुलनेमें चेराग्य उत्पन्न होने लगे। 
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मनका यह खभाव हैं कि वह एक ही समयपर दो जगह नहीं टिक 
सकता । जब वह संसारकी बाहरी हलचल, माया-जाछ, रुएया-पेसा, 
नौकर या धर-बारके चिन्तनमें लगा रहता है, तो अपने आन्तरिक 
जगत्‌की शक्तियोंकों खो ग्ट्ता है | दूसरी ओर जब वह आन्तरिक 
राष्यमें प्रवेश पाता है, तव गद्दरकी छुध-चुध भूल जाता है | इस- 
ब्यि एृ०्ता सिद्ध करनेके लिये भीतर और बाहर--दोनों जगतमें 
सावधान रहना चाहिये । 
जन-समुदायमें रहना जितना छामदायक और आकयक है, 
उतना ही एकान्त-सेवन भी जरूरी है । एकान्तसेवी मनुष्य, एक 
घफल बृक्षके समान होता है, जिसकी जड़ वहुत गद्दरी होती है । 
उसके बिचार गृढ़ ओर दृढ़ होते हैं। जीवन तथा जगतकी सच्ची 
कुंजी उसीके पास रहती है । 
सब महात्माओने एकान्तवास किया है | किसीने पर्वतपर तो 
किसीने कलवछ-निनादिनी रम्य सरिताके तटपर रहकर अध्यात्म- 
दश्न, चिन्तनसे परिपृण ग्रन्थ छिखे हैं । कवियोंने काव्यर्चना 
की है। चित्रकारोंने छुन्दर चित्रोका निर्माण किया है | धमके गढ़ 
रइस्पोंका उद्घाटन एकान्तवासमें दी इआ दै। उन्नतिके नये-नये 
विचार हमारे एकान्तवासमें ही भाते है । 
सच्चा एकान्तवास वह है जब इमारा मन वाह्म-इत्तियोसे अलग 
हो जाय | दम वाह्य जग्तमें सोये हुएके समान हो जायें और 
बन्तजंगतमें पूण चैतन्यता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जागृति बनी रहे । 
छोग ऐसी अवस्था ग्राप्त कर छेते हैं, उनको पूर्ण श्रद्धा प्राप्त देती 
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दे । उन्हें अग्राप्त वस्‍्तुओंकी ग्राप्तिमें पूरा विश्वास रहता है | उन्हें 
“ सत्य और ज्ञानका अनुभव हो जाता है। उन्हें यह अनुभव हो 
जाता है कि वे वह कार्य कर सकते हैं | यही कारण है #ि 
उन्‍होंने जैसा चाह्म वैसा कर डा | 


एकान्तमें अच्छी तरह चिन्तन-मनन करके आप भी जो चाहे 
कर सकते हैं। उन्नतिशीक विचारधाराएँ रख सकते हैं और चाहें 
तो बिगाड़ भी सकते हैं । जिस वत्तुकी आप इच्छा करें उसे अन्त:- 
करणसे चाहें, उसके छिये अधीर हो जायें और ऐसी कल्पना और 
अनुभव करें कि उस बस्तुके बिना अब नहीं रहा जाता या काम 
नहीं चल सकता। इस प्रकार ईष्छित वस्तुकी ग्राप्तिमें दृढ़ विश्वातत 

* करे, तो वह अकय प्राप्त होगी | | 


विचारशक्तिके विषयमें बहुत-सी पुस्तकें छिखी जा चुकी हैं और 
छिखी जा रही हैं, परंतु यह माद्धम होता है कि अभीतक कुछ भी 
'नहीं डिखा गया है | हम देखते हैं कि यह शक्ति सबके पास है। 
परंतु कोई भी इस शक्तिका पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहा है। 


अपने खप्नों और विचारोको धढ़तासे, मजबूतीसे, पूरी-यूरी 
रफ्तारसे मनमें छिखिये | अपने आदझ्को कभी मत बदलिये | यदि 
आप इन्दर विचारोंपर दढ़ रहेंगे, तो उन्हींके अनुसार आपकी दुनिया 
वन जायगी | खस्थ और उन्नतिज्ञीर मन ही आपकी उन्नतिका 
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हिंदू ऋषि ओर पुराणोंके रचयिता विद्वान बड़े बुद्धिमान थे । 
सत्य, न्याय, ग्रेम, संयम और नैतिकताका संदेश देनेके लिये उन्होंने 
अनेक प्रकारकी धार्मिक और नैतिक कथाओोंकी छष्टि की है | 
भारतका पौराणिक और धार्मिक कथा-साहित्य बड़ा सम्ृद्धिशाली है।' 
उसमें नाना प्रकारके नीतिसम्वन्धी दृष्टान्त भरे पड़े हैं | अनेक 
शिक्षाप्रद कथाएँ हैं, जिनमें अद्भुत गुप्त संकेत भरे हैं | 


हमारा प्राचीन साहित्य बड़ा उपयोगी, कल्याणकारी, उद्ज्ोषक 
और नेतिक है । मनुष्पके जीवनमें आनेवाली अनेक निगृढ़तम 
ग्रुत्थियोंकिे कल्याणकारी हल उसमें प्रस्तुत किये गये हैं भोर वे 
इल भी इतनी सरब ओऔर स्पष्ट भाषामें हुए हैं कि नीति, 
न्याय, प्रेम और चर्निकी दढताके पुण्य भाव मनुष्यके अन्तर्जगर्त्मे 
जआसानीसे जम जाते हैं | 


एक विद्वानके इन्दोंमें, “हमारा प्राचीन साहित्य, विशेषतः 
नाटक-साहित्य आदरशवादी था । नाठक छुखान्त थे | उन नाठकोंमें 
नायक धर्म और नीतिका प्रतीक होता था | अतः आचायों और ' 
समाजको उस्रका पराभव किसी ग्रकार भी खीकार नहीं या | वह 
घीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरप्रशान्त और धघीरछलित प्रकारका होता 
था | यदि नायक पराजित होता तो धर्म और नीतिके अनुसरण 
करनेकी व्यथता समाजके सामने स्पष्ट हो जाती और उसका 
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परिणाम समाजमें अधर्म और अनाचार फैचना ही होता | अतः 
हमारे प्राचीन आचायोनि अपनी धार्मिक कथा-कहानियों और नाटकोंमें 
धर्म और न्यायके प्रचाराथ नायककी विजय सर्तत्र दिखायी |! इन्हीं 
नेतिक आदशों तथा उत्तम चरित्रोंकी ग्रतिष्ठाके छिये घर्मकथा- 
साहित्यका निर्माण हुआ दै | उन्हें पढ़नेपर जीवनमें प्रतियल् चज्ि- 
इढ़ता तथा सदगुणोंके भाव संचाब्ति होते हैं । सत्कर्मफी ओर 
प्रवृत्ति होती है और साथ ही हृदयमें सुरुचि उत्पन्न होती है। इससे 
दमारा हद॒य तमाम सचित विप-विकारों भौर दु्बल्ताओंक्ा परित्याग 
कर गुणरूपी अमृत ही ग्रहण करता है । 


भार्मिक कथाएं भारतीय ज्ञान, नीति, धर्म तथा उच्चकोटिके 
नैतिक सिद्धान्तोंकी जनतातक पहुँचाने और निगूढ़ गुत्यियोंक्ो सरल 
सीधी भाषामें प्रस्तुत करनेकी ब्ोलियाँ हैं | 


इनका प्रचार सर्वत्र है । बूढ़ी दाठी या नानी बच्चोंको विशेष- 
हपसे धामिक कथाएं छुनाती है । हमारे दाशनिकोने ऐसे त्यौहार 
और परे बनाये हैं जिनमें खाप्त प्रकारकी घार्मिक कथा कहने या 
कथा त्रिठनेकी योजनाए हैं | ब्राह्मण और कुछ पब्डित कथा 
कहनेमें विशेषज्ञ भी समझे जाते हैं । 

धार्मिक कथाओका वड़ा वैज्ञानिक महल है | जब हम किद्ती 
डपयोगी ओर नैतिक नियम, परम्परा, मान्यता, मूत्र, उपदेश या 
मन्त्र आदिको वार-आर मिन्न-मिन्न कहानियोंमें नये रूपोंमें छुनते हैं 
या जनताकों पूरी निष्ठा और आत्म-विश्वाससे घ॒नाते हैं तो हमारा 
भुप्त मन झमको छतासे प्रहण कर लेता है । प्रप्तिद्ध मनोवेज्ञनिक 


र्ध्ट जीवनमे नया प्रकाश 


विचारक फ्रायडके अनुसार हमारा महत्त्वपूर्ण अंश हमारे मस्तिष्कका 
अचेतन खरूप है | हमारा ऊपरी मन इस गुप्त मनपर सहज 
खाभाविक न्यन्त्रण रद्धता है । हमारे गुप्त मनमें अनेक क्रूर, खार्थ- 
परायण, अ्तम्य, अनगढ़, दुदंभ्नीय प्रवृत्तियाँ, वासनाएँ जौर दल्ति 
इच्छाएं भरी रहती हैं | रुभ्य आदमी उन्हें विद्रोहिनी तथा अराजक 
समझकर उन्हें दमन करनेकी चेश करता है। पर वे मरतीं नहीं, 
बल्कि रूप बदढकर चसि्रमें प्रकट होती हैं | 


हमारी धर्कथाएं जब हमें वार-वार सुनायी जाती हैं, तो 
हमारा गुप्त मन अपनी पुरानी दुष्प्रवृत्तियोको त्यागकर नये कल्याणकारी 
ओर पमाजके ढिये उपकारी पत्र ग्रहण करता जाता है | वासनाएँ दव 
जाती हैं और नेतिक गुण विकप्तित हो जाते हैं । हमारी धर्म- 
कथाओंका निर्माण ही ऐसे मनोन्‍्ज्ञानिक तरीकोसे किया गया है कि 
न्याय, सत्य, प्रेम, त्याग और श्रेष्ठताकी ही प्रतिष्ठा हो | दुष्प्रदृत्तियों- 
की सदा पराजय ही दिखायी जाय | शील गुणकी विजय पढ़टे-पढ़ते 
हम ख़यं इन्हें 9पने जीवनमें उतारते हैं | अपने अव्यक्त प्रदेशका 
नेतिक नव-निर्मण करते हैं | संसार तथा समाजके नेतिक नियमके 
विषयमें हमारा विश्वास जम जाता है। भ्रत्येक भारतीय घर्म-कया 
हमारी नेतिक बुद्धिकों जगाही है| जिससे कहने और छुननेवाले 
णर्थात्‌ दोनोंको ही दाम होता है।यह नैतिक बुद्धि मनुष्यकों सम्य, 
छ॒टरक्षत और पवित्र बनानेमें वढ़ी सहायता करती है | 

भारतमें घम-कथाओंका बृहत्‌ मंहार है । आज बहुत-सी 
कथाएं तो प्राय हो रही हैं। कुछ पुराने विदिध धर्मप्रन्थो्मे 
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दबी पड़ी हैं। जरूरत इस बातकी है कि इन कथाओंको बड़े-बूढ़े 
और प्रौढ़ खी-पुरुष याद करें और नित्य बच्चोंको छुनावें | इन्हींके 
माध्यमसे नेतिक शिक्षाकी योजना बनायी जा सकती है | नयी पीढ़ीको 
नियन्त्रित और संयमशील बनानेंके छिये ये घर्म-कथाएं बड़ी उपयोगी 
सिद्ध हो सकती हैं । 


धर्म-कथाएं कहनेवालेका मन सदा पवित्र वातावरणमें निवास 
करता है। उसका मन और शरीर ईश्वरीय चेतन्यशक्तिके नाना 
बृत्तान्त छुनता है और दिव्य तेजोमय आत्माकी ओर अग्रसर होता 
है। इमारी धर्म-कथाएं हमें पाप-बुद्धिसे छुड़ाती हैं | कहने और 
छुननेवाला दोनों ही ईश्वरके अस्तित्वका अनुभव करते हैं | 


घर्म-कथाओंमें मन और आत्माकी चिकित्सा, पुनरुद्धार, 
पुनरुजीवन एवं प्राणसंचारकी अद्भुत शक्तियाँ हैं | ये हमें पुण्य, 
सत्य, नीति, प्रेम, त्याग शत्यादि ईश्वरीय विभूतियोंसे भर देती हैं, 
हमारे रक्तमें पुण्य-प्रवाहको तेज कर देती हैं । वे हमें भय, विपत्ति, 
रोग और दरिद्रतामें भी सान्त्वना, उत्साह और प्रेरणा देनेवाली हैं। 
इन कथाओंमें ऐसे सैकड़ों प्रसंग आते हैं जिमसे हमें विपत्तिमें धैये 
बंधता है, आवेशरमे विवेकके नेत्र खुले रहते हैं और कल्याण- 
चिन्तनमें सहारा मिल्ता है । भारतका अध्यात्म-चिन्तन सरछ और 
छुबोध शेलियोंमें हमारी हे घर्-कषाओंमं भरा पड़ा है। अत; 
अधिक-से-अधिक धर्म-कथाए पढ़िये, दूसरोंको सुनाइये और उनके 
संदेशपर विचार कीजिये | 
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धर्मबुद्धिकी अवहेलनास मानसिक क्लेश 


प्रत्येक मनुष्यमें ईश्वरीय तत्त विधमान है, जो उसे धर्म ओर 
अधम, भले और बुरे, उचित और अनुचितका विवेक कराता दै 
ओर निरन्तर सत्यमागंपर चलते रहनेकी प्रेरणा देता है | इस नीर- 
क्षीरचिवेक्त शक्तिकों हम धर्मशुद्धि कई सकते हैं । ईश्वरीय देवी 
विधानका खरूप कुछ ऐसा है कि सत्य, नीति और धर्मके मार्गपर 
अलते रहनेसे हमें मानतिक और आत्मिक शान्ति मिलती है । इसके 
विपरीत असत्य, झूठ, पाप, अनीति, मिध्याचारके रास्तेका अनुसरण 
करनेसे मानसिक क्लेश उत्पन्न होता है । माना प्रकारकी जिन्‍्ताएँ 
ब्यथ् द्वी सताती रहती हैं । 

ध्रमबुद्धि प्रत्येक व्यक्तिमें जन्‍्मसे ही द्वोती है, पर कुछ व्यक्ति 
अपनी परिस्थितियाँ ऐसी बना लेते हैं कि वे उसके संक्रेतकों नहीं 
छुनते । पर्यात समयतक समस्यापर सोच-बविचार नहीं करते । 
धार्मिक दृष्टिसे निर्णय नहीं करते । फछ यद्द द्वोता है कि धीरे-धीरे 
धमेबुद्विका क्षय द्वो जाता है । निर्णयोमें धर्मके प्रतिकूछ 
आचरण करना पड़ जाता है, धर्मबुद्धिको दबाकर प्रतिकूछ -निर्णय 
ओर आचरणसे मनुष्यको हानि या प्रतिशोवका गुप्त डर बना रहता 
है। ममुष्व चिन्तामें घुबक्न जात है। शुल्की तरद धर्मबुद्धिके 
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प्रतिकूल आचरण मनुष्यमें भय, चिन्ता, चुरे खप्न, हृदयकी धड़कन, 
सिर-दरद और अशान्ति पेदा करता है । 


एक बार महाराज हरिश्वन्द्र कतेब्य और अकतेन्यका निर्णय 
न कर सकनेके कारण चिन्तामें फँस गये। कया डचित है; 
क्या अनुचित है यह न सोच सकनेके कारण वे मानसिक 
क्लेशसे पीड़ित थे | उनका मेन अंशान्तिसे भरा हुआ था । मोहका 
पर्दी। उनपर बुरी तरह छाया हुआ था । महारानी शब्याने इन झब्दों- 
द्वारा उनके मानसिक क्लेशक्ा निराकरण -किया और पर्मबुद्धिको 
जाग्रत्‌ू किया--- 
त्यज चिन्तां मद्दाराज स्वसत्यमनुपालय । 
इमशानवद्‌ वर्जनीयो नरः सत्यवहिष्छृतः ॥ 
नातः परतरं धर्म चदन्ति पुरुषस्य लु। 
याद पुरुषव्याप्र स्वसत्यपरिपालनम ॥ 
अग्निद्दोत्ममधीतं वा दानाद्राश्वालिलाः क्रियाः। 
भजते तस्य वेफल्य यस्य वाक्यसकारणम्‌॥ 
सत्यमत्यन्तमुद्ति धर्मंशास्जरेषु. चीमताम । 
तारणायाईत॑ तद्धव पातनायाहृतात्मनाम ॥ 
( साक्कण्डेयपुराण ८ | १७-२० ) 
मद्दारानी शेव्याने अपने पति मद्दाराज हरिश्चन्धसे कहा--- 
भ्हाराज | चिन्ता छोड़िये, अपने सम्यकी रक्षा कीजिये। 


जो मनुष्य सत्यसे विचल्ति होता है, वह श्मशानकी भाँति त्याग 
देने थोग्य है । 


नीली तन नी" 
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हे नरश्रेष्ठ | पुरुषके लिये अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर कोई - 
धर्म नद्हीं बताया गया है । 

“जिसका वचन निरथंक हो जाता है ( जो घमबुद्धिकि अनुसार 
कतेब्य निश्चित नहीं करता ), उसके अनिहोत्र, खाध्याय तथा दान 
आदि सम्पूर्ण निष्फल हो जाते हैं | 

धमंशालोंमें बुद्धिमान पुरुषोंने ( ध्मबुद्धिद्वरा पोषित ) सत्यको 
संसार-सागरसे तरनेके छिये सर्वोत्तम साधन बताया है । इसी प्रकार 
जो धर्मबुद्धिकी अवहेना करता. है, जिसका मन वशमें नहीं है, ऐसे 
पुरुषोंकी पतनके गर्बमें गिरानेके लिये असत्यको ही प्रधान कारण 
वतछाया गया है। धमेबुद्धिके अजुसार कार्य करना ही जीवनका 
सबसे बड़ा छाम है |! 

आसक्तिरद्ित धमबुद्धिके दरा ही आचरण करना चाहिये | 
धमके पालनसे, प्रतिदिनके कार्योमें धर्म-प्रयोग करनेसे मनुष्पके 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है| सब ग्रकारके क्लेश दूर होते हैं । 
धम केबल पुस्तकोंमें पढ़ने मात्रकी ही वस्तु नहीं है, प्रत्युत नित्य- 
प्रतिके जीवनमें उतारनेकी वस्तु द्ै । ध्मबुद्धिकि अनुकूढ आचरण 
करनेसे मनुष्य देनिक व्यवरद्वरमें कोई गलती नहीं करता, जिसके 
लिये बादमें प्रायश्चित्त करना पढ़े | 

मनुष्पके मनकी भनेक वृत्तियाँ हैं--खार्थद्धत्ति, मोगबत्ति, 
दम्भवृत्ति और धर्मबत्ति | नत्र कोई सम्त्या सामने आती है, तो इन 
नाना दृत्तियेमि संधर्ष चलने लगता है | जब जिस दृत्तिकी प्रधान॒ता 
या प्रमुत्र द्वोता है, तब वैसा ही निर्णय दो जाता है; लेकित मनके 
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शान्त संतुल्ति अवस्थामें- आते ही पाशविक बृत्तियोंके निर्गेबकी 
असत्यता प्रकट हो जाती है, तत्र ध्मबुद्धि अपना दिव्य प्रकाश 
दिखलाती है | उच्तम हमें मोगबृत्तियोंकी निस्सारता प्रकद हो जाती 
है, पश्चात्ताप द्वोता है और धर्मबुद्धि इस कुक्ृत्यफ्ी सना देती है। 
मनुष्यको स्वयं अपने-आप ही ग्लनि हो जाती है | आत्ममर्त्सनाके 
फलस्वरूप अनेक व्यक्ति आत्मदत्याएंतक कर लेते हैं । 


धमबुद्धिके पाठनसे चस्त्रिमें सदगुणोंका विकास होता है । 
धर्मबुद्धिका सुख अमछमें है, केवठ जानकारीमें नहीं। धर्मको दैनिक 
जीवनका आधार बना लेनेसे ही जीवन छखुखद और फरूदायी हो 
सकता है | धम्मबुद्धिके विकाससे चित्तकी शुद्धि, विचारोंकी पतव्रित्रता 
और आचरणकी स्वच्छता आती है । 


जत्र आप पूरी तरद्द शान्त रहते हैं, मन संतुब्ति रहता है, 
'किंसी प्रकारका बाहरी दबाव आपपर नहीं होता, तो आपके मन- 
मन्दिरमं भगवान्‌ उदित होते हैं और आपको नेक सलाह देते हैं | 
इसीपर निरन्तर अग्रसर होते रहिये । ईश्वरीय प्रेरणापर भरोत्षा रखने- 
वाला कठिन अवसरोंपर भी नेहरू सलाह पाता है | भविष्य उसके लिये 
अन्घकारकी वस्तु न रहकर एक रिन-जैसा स्पष्ट रहता है । 
जो मनुष्य ईखरपर भरोसा रखता है और ईख़रकी कृपाके 
बलपर सदा शान्तिके साथ धमंसम्मत कार्योमें लगा रहता है, उसका 
जीवन सबके डिये प्रकाशदायक हो जाता है । 





इस जगतमें प्रभुशासन ही चलता है ! 


हम समझते हैं कि 'पापको कोई देखता नद्दीं है तथा पुण्यका 
प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं होता है?--किंतु वास्तवर्म बात ऐसी नहीं है । 
समाजमें निरत्तर एक इईवरीय शासन-विधान चछ रहा है। हमें 
चम्मचक्षुओंसे यह इृष्टिगोचर नहीं होता, पर अबक्षितरूपसे यह प्रभु- 
शासन कभी मन्द नहीं पड़ता । पुण्य सदा फलता हैँ तथा पापीकाः 
नाश होता है | यद्द निश्चित है | 


उस व्यापक शासकके सामने संसार-पट खुला हुआ है.। कोई 
प्रवेतपर छिपकर भी पाप कर रहा हो, वह भी उसे दीखता है | कोई 
गुप्त-दान और चुपचाप पुण्यकार्य कर रहा हो, उसका प्रत्यक्ष लभ 
मिल्ता है। सदाचारियोंके पृण्प-कार्योसे ही प्रृथ्वी टिकी हुईं है । 
कोई बचकर चलता हो, छिप-छिपकर काम करता हो, 
अकड़्-अकड्कर गर्व दबा हो, उस शासकसे कोई छिपकर 
नहीं रह सकता। 
जहाँ दो व्यक्ति गुप्त बैठकर भी बाते करते हैं, वहाँ प्रम॒ 
तीसरे बनकर सम्मिलित रहते हैं | 
( अथर्वबेद ४ | १६ । २ )' 
ज्ञान-चन्तु खोलनेवाली कुछ घटनाएं 
(१) 
एक बड़े व्येकप्रिय और सफछ जजने, जिन्हें ३२ क्पोंका 
छनुभव प्राप्त है तथा जिन्होंने निष्पक्षता, सतर्कता और न्याय-- 


इस जगत प्रसुशाखन ही चलता दे ! श्ज््‌ 


कुदलतामें कीर्ति प्राप्त की है, अपने जीवनक्ी अनेक घटनाएं झुनायी 
थीं, जिनसे प्रभुशासनकी सत्यता स्पष्ट द्वोती है--- 


ईश्वस्तेरणासे न्‍्यायमें सहायता मिली 
सन्‌ १९३३ की घटना है | 


बह जमाना रजबाड़ोंका था । राजधरानोंके उम्पक और 
शिफारिशपर हो नोकरी और पदोन्नति होती थी। मेरी नौकरी भी 
जोधपुर राजधरानेकी शिफारिशपर छगी थी । कोई प्रतियोगिता या 
जुनाव नहीं हुआ था| उन्होंने मुझे उपयुक्त समझा | बस, उनके 
अनुप्रहसे मैं जज बन गया । मेरा रोम-रोम उनके प्रति उपकारोंका 
ऋणी था । वे मेरे अन्नदाता या यों कहूँ जीवनदाता ही ये । 


संयोग कहिये या मेरी अग्निपरीक्षा कहिये, एक बार मेरे 
कोर्टमे एक मुकदमा आया, जिसमें उन्हीं व्यक्तिने शिफारिश की, 
लिन्‍्होंने मेरी नोकरी छगायी थी | 

मैंने मुऋदमेका अध्ययन किया तो मै इस नतीजेपर पहुँचा कि 
ज्यादती राजघरानेक्री ओरसे ही हुई थी ओर वहींसे सरकारी काममें 
हस्तक्षेप भी क्रिया गया था। 

मेरे सामने पेचीदा सवाल था | एक ओर उन महाशयकी 
शिफारिश थी और दूसरी ओर जजकी द्वैसियतसे न्यायका निर्णय मेरे 
ऊपर था। एक भोर कृतक्ञताका बोझ, तो दूसरी ओर निष्पक्ष 
न्यायका आन्तरिक तकाजा | 


एक अजीब मानसिक छइथल-पुथछ थी | भावना और ऋतंन्यके 


ंंआााआ 
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संघर्पने मुझे व्यथित कर डाला | मैं किघर निणेय दूँ? मुझे 
विक्रमादित्यके न्यायासनकी प्राचीन विश्रुत कथाएं. बार-बार कल्रेन्यकी 
ओर ठेल रही थीं, साथ ही राजघरानेके प्रति वफादारी अपनी ओर 
खींच रही थी | 


मै सोचता, 'राजघरानेके पक्षमें निणेय देनेसे मेरा खार्य सघता 
है और यदि मैं राजघरानेके विरुद्ध फैसला देता हूँ तो मेरी नोकरी 
मिट्टीमं मिठ सकती है 


फिर मेरा विवेक जागकर मुझे सावधान करता--“त्‌ जजकी 
कुर्सीपर बड़ी जिम्मेदारीकी जगह बेठा है | न्यायका दण्ड तेरे हाथमें 
है । तुझे नीर-क्षीर अछ्ग-अत्ग करना है । अपराधी और निर्दोषकी 
परख करनी है | यदि अपराधीको दण्ड न मिल तो तू न्‍्यायासनसे 
गिर जायगा | विक्रमादित्यकी आत्मा तुझे धिक्कारेगी | सत्य और 
न्यायका मार्ग ही प्रहण कर ।॥! 

यह मानसिक संघर्ष मुझे व्यम्न करता रहा |.एक ओर समाजमें 
प्रतिष्ठका छाछ्च था, दूसरी ओर ईश्वरीय विधानके विरुद्ध कुछ 
करनेका गुप्त मय | 

मेरी आत्मा चीत्कार कर उठी | मनमें अनेक भाव थे--हे 
भगवन्‌ ! मैं क्या करू ? कतेव्य-बोध दो मुझे !? 

अन्तमें मेरे भीतर प्रभु बोले। मैंने छुना, कोई चुपचाप 
कह रहा था-- 

धसांसारिकताकी संकुचितता त्याग दे | निष्पक्ष न्याय कर | 


इस जगतमे प्रशुशासन ही चलता है ! २७७ 


तू इंश्वरका प्रतिनिधि है । याद रख, तेरे हाथों शिवत्व स्थिर रहना: 
चाहिये |? 

बस, मैंने निर्णय कर छिया | संशयके बादछ छोंट गये | अब 
मै भावनाके कीचडसे मुक्त हो विवेक और न्यायकी सीधी सड़कपर 
चल रहा था । मेरे हाथ फेसछा लिख रहे थे | मैंने क्या लिखा यह 


मुझे माद्म नहीं। पर फैसला छिछा गया। इढ़तापूवेक सच्चे मनसे 
ल्खि गया | 


सबको आशा थी कि मेरा निर्णय राजधरानेके पक्षमं होने जा 
रहा था । ह 

दूसरे दिन सबको बड़ा आश्चर्य हुआ | फैसलेमें मैंने राज- 
धरानेकी दोषी ठहराया था और उनके विषक्षमें फैसला देते हुए 
सजा भी दी थी। अपने द्वी एक मित्र और हितेषीको खय॑ मेरी ही 
कछमसे सजा मिछ रही थी | मैं सोचता था कि मेरा फेसछा राज- 
धरानेको हमेशाके डिये मेरा शत्रु बना देगा | सम्भव है, वे मेरा 
अह्वित भी कर बेठें | नौकरी ही छूट जाय। 


लेकिन आश्चर्य | महान्‌ आश्चर्य |! 


तीन दिन बाद उनसे मुच्यकात हुईं तो उन्होंने पीठ ठोककर 
शावासी दी ओर कहा-...मारा जजका चुनाव सही निकल | 
कसोटीपर तुम खरे उतरे | यदि तुम्र इस मुकदमेमें न्यायसे गिर जाते 
तो हमें हार्दिक क्लेश होता । तुम्हारा काम न्याय करना है | कौन 
जीतता है, कौन द्वारता है, कौन सजा पाता है, कीन मुक्त होता 
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दै---यह देखना नहीं। तुम इस परीक्षामें सच्चे उतरे | तुमपर में 
गब दे | 
वह दिन मेरी जिंदगीका मोड़ था। तबसे भगवानकी कुछ 
ऐसी कपा और ग्रेरणा रही कि मेरे अधिकांश फैसले न्यायकी इृश्टिसे 
सराह्दे गये | सजा पाकर भी अपराधी संतुष्ट रहे | में मानता हूँ कि 
आध्यात्मिक क्षेत्रमें मनुण्यकी सर्वोत्तम उपलब्धियाँ न्याय और तके 
हैं | न्यायालय, न्यायाधीश और वकील मानव-जातिके आध्यात्मिक 
प्रिकासके प्रतीक हैं । 
भगवान्‌ खयं मुश्किलें आसान करते हैं 
शक बारकी बात है कि असेम्बली-चुनावशम्बन्धी चार मुकदमे 
मेरे पाश्ष निर्णयके छिये आये। कँग्रेसके 2९ तथा गैर-कॉप्रेस 
पार्टके ८७ वोट पड़े थे | केवछ तीन वोट खारिज कर देनेपर 
“समृची सरकार बदल सकती थी। बड़ा जोर-शोर था । दोनों पार्टियाँ 
इल प्रयत्नमें थीं कि जजको प्रभानित कर दे ओर अपनी सरकार 
बना लें | जनतामें भी बड़ी हलचल ओर सरगर्मी थी | रोज उत्तेजित 
सभाए होतीं और नागरिक शान्ति-मह् होनेका भय था | घुल्सिकी 
शरददी बढ़ी । मेरी निष्पक्ष नीतिके कारण मेरे पास सीचे शिफारिश- 
के लिये तो कोई नहीं आग्रा, किंतु मुझ्तक यह सूचना पहुँची कि 
मेरे निणयेते भारी सनसची फ्ैलेगी और कुछ राजनीलिक गुट नाराज 
दो जायेंगे | अजीब समस्या थी। 


मैंने मनको ट्टोडा । आत्माक्ों झकओ्ोरा, तो फिर अन्तप्वनि 
आयी [ मैंने सुना--- 


इस जगतमे प्रभुक्नासन दही चछता है! २७६, 


मेरा शरीर परमात्माका है। मेरी बुद्धि, इन्द्रियाँ, मन और प्राण- 
ईंशवरके द्वारा संचालित होते हैं | मेरे मन, वचन, कर्ममें किसीका 
अनिष्ट नहीं है । मैं अमय हूँ । सत्य और न्याय मेरे आदर हैं । मेरे 
लिये परमात्माने संसारमें नीर-क्षीरविवेक करनेका कार्य दिया है | जहाँ 
परमात्मा है, वहाँ मैं हूँ । जहाँ में हूँ, वहाँ न्याय है। संसारमें मेरा 
कोई ढंषी नहीं, मेरे द्वारा किसीपर अन्याय नहीं होगा !! 
मैंने अजियोको खूब अध्ययन किया । इतना सक्ष्म अध्ययन 
शायद पहले कमी न.- किया होगा । अर्जियोंमें कुछ-न-कुछ त्रुटि 
निकडी और रद्द कर दीं । सरकार ज्यों-की-त्यों रही । कॉग्रेसकी द्दी 
गवननमेंट बनी रही | दो वोटका अन्तर ही बना रहा । मेरे निर्णयस्रे 
दोनों दी पार्टियाँ सत्र थीं। मेरी लोकप्रियता दोनोंमें समानरूपसे 
बनी रही । 
ईश्वरके प्रति गुनहभार 
जैक झुकदमा आया । एक बुव्तीको एक मजदूरने छेड़ा था | 
पुल्सिके सब-इन्सपेक्टरने उस मजदूरको मेरे सामने पेश किया |. 
युवतीसे अपराधी पद्चचनवाया गया। उसने उसे पहचानते हुए कहा 
कि (सी व्यक्तिने मुझे छेड़ा या [? दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था । बसे, 
मैंने सजा छुना दी | उस मजदूरको सजा दे दी गयी ] अ 
कोई डेढ़-दो मास बाद वही बुजुग थानेदार मेरे पास आये 


ओर उस पुराने मुकदमेका हवाला देते हुए बोले, “जज साहब | 
जाप तो कभी घोखा नहीं खाते ये । उस मुकदमेंमं तो आपसे: 
गल्तीहई  ' ः 


| 
६ 
[ 
। 


| 
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अह क्या कहते हैं ? मैं आश्चर्यमें पड़ गया | है भगवन्‌ ! 
यह क्या, मेरे हाथो अन्याय कैसे हुआ ? 

फिर नये सिरेसे छानबीन की तो माछम हुआ कि मुकदमा 
जनाया गया था। असली बात यह थी कि एक दुश्चरित्र ठेकेदारके 
यहाँ वह युवती मजदूरनी मजदूरी करने आयी थी और उसीने उसे 
छेड़ा भी था। पर उन दोनोंकों रुपया-रिश्रत देकर उस्र ठेकेदारको 
सुकदमेसे बिह्कुछ निकाछ दिया गया था । लड़कीने थानेमें पोर्ट 
दी थी, पर पुल्सिने मामछा कुछ और ही ढंगसे पेश किया था। 


वास्तवमें मुझसे गछती हो गयी थी, यथपि मेरा कप्तर नहीं 
था। अपने हाथों यह गढती मुझे इतनी वेदनापूर्ण छगी कि मानसिक 
आधातमें मैं तीन दिन बुखारमें पड़ा रहा । बड़ी आत्मग्लनि हुई | 
न्यायके प्रति, अपनी आत्माके प्रति तथा ईंश्वरके श्रति मैं गुनहगार 
था । वह बुखार प्रभुके द्वारा दी हुई सजा थी । 

गुप्त देवी सहायता 

अभी कुछ दिनका एक अनुभव है। रामतारण चक्रवर्तो 
अपनी पत्नी और बच्चोंके साथ छोटे सालेके विवाहमें जा रहे थे। 
डवड़ा स्टेशनसे उन्होंने गाँवके छिये एक बैलगाड़ी छी। गाड़ीवानको 
संदेह हो गया कि इनके पास वहुत-सा जेवर ओर रुपया है । उसने 
उन्‍हें छूटनेकी तरकीव सोची | वरीचमें एक नदी पड़ी | यहीं उस 
'दुधटने बैठ्गाड़ीकों खड़ा कर दिया और बोला, “पास ही मेरा गाँव 
दै । दो आदमियोंको ले आऊं, तव यह गाड़ी नदीके पार जा 
'सकेगी ।! यह कहकर वह जुपचाप चला गया | कुछ देर बाद वह 


इस जगतसें प्रभुशासन दी चलता है ! २८१ 


दुष्ट गाड़ीवान दो छठेतोंको छाया और रामतारण बाबूको छुरा दिखा- 
कर उनका जेवर ओर रुपया रूट लिया | साथ ही शोर मचानेकी' 
कोशिशमें हत्या करनेकी धमकी दी | इधर रामतारण मन-ही-मन 
ईश्वरीय रक्षाके लिये ग्राथना कर रहे थे। एकाएक उन्होंने क्या देखा 
कि बे पागछ-से हो गये और रस्सा तुड़ा सींगोंसे उन दुष्टोंको मारने 
छगे । बेलोंका पागछपन बढ़ता गया | यहाँतक कि उन्होंने तीनों 
व्यक्तियोंकी इतना धायल कर दिया कि वे जमीनपर रेंगने छगे। इतनेमें: 
ओर यात्री भी उघरसे आ निकले | उनकी सहायतासे रामतारणकों 
सारा जेवर और घन वापस म्िछ गया । भगवानूकी गुप्त देवी सहायता- 
का यह चमत्कार है | 


ईश्वरने मौतके मुंहसे बचाया 

युद्धकाबका एक सच्चा अनुभत्र है। 

एक सैनिकके मुँहपर गोली छगी | वह मरा तो नहीं; घायल 
होकर तड़पने छगा | डाक्टरने उसे ऑपरेशनकी सब्यह्द दी | 

सब छोग समझते थे कि यह सिपाही घातक पीड़ासे घुबहतक 
जरूर मर जायगा; लेकिन सैनिकको प्रभुकी देवी शक्तिमें अखण्ड विश्वास 
था । वह चुपचाप प्राथनाद्वारा उसी शक्ति-स्नोतसे ताकत खींचने छगा । 
उसने प्रभुसे प्राथना की-- 

है शक्तिके स्नोत | मुझे इतनी शक्ति दीजिये कि मैं इस विकट 
ऑपरेशनके कथ्टको इढ़तापूर्वक्ष सहन कर सकूँ । मुझे कष्ट-निवारक 
आत्मवछ दीजिये। मै अ्पनेको-आपके हायमें सौंप रहा हैँ । अब मेरा 
कोई अनिष्ट नहीं होगा | 
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फिर उसने अनुभव किया कि ईखरीय शक्ति उसे मजबूत बना 
रही है | उसके शरीरके अणु-अणुमें शक्तिका संचार हो रहा दे । 
यरमात्माकी शक्ति उसे संभाले हुए है। उस आध्यात्मिक शक्तिको 
मनमें घारणकर वह निश्चिन्त सो गया | प्रातः उठ तो उसे आश्चर्य 
हुआ | उसमें नयी ताकत भर गयी थी | छोग समझते थे कि वह मर 
चुका होगा, पर वह प्रसन्नतापृवंक बोला -- 

“डाक्टर; मै ऑपरेशनके छिये त्रेयार हूँ। मुझे उससे छाभ 
ड्ीगा | आप गोली निकाछ दीजिये |? 

सभी उसके साइसपर चकित थे । वाक्षवमें उसका ऑपरेशन 
सफल हुआ ओर वह बहुत दिनोंतक नौकरी करता रहा । वादमें उसने 
बताया कि वह आध्यात्मिक शक्तिका अद्भुत प्रभाव था। ईश्वरीय विश्वासके 
द्वारा उसकी संकटकी घड़ी टली थी और वह मौतके मुंहमेंसे बचा था। 

इश्वरीय प्रेरणासे खय॑ अपनेकों सजा 

कभी-कभी ईशचर खय॑ हमारे अंदर बोलता है और दम अपनी 
अलतियोके लिये खय॑ अपनेको सजा देते हैं । 

क्छोवर ( साउथ करोलिना, अमेरिका ) का एक समाचार दै 
पके एक मेयरने, जो यहाँके स्थानीय जज भी हैं, अदाल्तमें अपने 
खिलाफ भारोप छगाये और खंकों दोपी पाया | प्तजा दी | मेयर 7 
साहबसे एक मामूछी सड़कपर उनकी मोटरसे एक दुघंटना हो गयी थी। 
डन्हंने अपने खिछाफ पेशी की और खय॑ अपनेको दोषी ठहराया । 
इसके लिये मेपरने खबं अपनेक्ों १५ दिनकी कैद अथवा १५ डालर 


६ ७५ रुपये ) जुर्मानेकी सजा छुनायी । 
३ है _्प ( 


तह... 


इस जगतमे प्रभुशासन ही चलता है ! र८रे 


मुरैनाका एक समाचार है कि १५ अगस्तके खतन्‍त्रेतादिवसके 
अवसरपर पुलिसके सम्मुख नगरा आ्रामनिवासी कुह्यात डाकू बलदेवे- 
सिंह ओर मुन्सीसिंहने आत्मसमर्पण कर दिया | इनकी गिरफ्तारीके 
छिये ५००) र० का इनाम घोषित था | कहते हैं कि डाकुओंको 
अपने निरदय पाप-व्यवसायसे श्रृणा हो गयी और प्रायश्चित्तरूप वे 
आत्मसमर्पणको तैयार हो गये । 
भगवान्‌ अपने भक्तकी उलझन सुल्झते हैं 


श्री ई० स्टेन्छे जोम्स अमेरिकाके प्रप्तिद्ध मिशनरी है। वे 
अमेरिकासे भारतमें आने लगे, तो खास्थ्य खराब हो गया | सबने 


» सलाह दी कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिये; पर वे न माने और 


अपने बढ़ते हुए संकटोका बोझा छिये हुए भारत आ पहुँचे | थकानको 
मिथनेके लिये महीनों पहाड़ोंपर रहे | वे अपने संकटका इत्तान्त इन 
शब्दोमें लिखते हैं-..... 

मेरा दिमाग, शरीर और सनायु सब थक चुके थे | मेरी शक्ति 
पूरी तरह जवाब दे जुकी थी | मुझे भय था कि शारीरिक इश्सि 

बेकार रहूँगा | वह मेरे जीवनका अत्यन्त भनन्‍्वकारमय 

समय था। उत्त दिनों मैं छखनऊमें कई सभाओंका आयोजन कर 
हो या। एक रात प्रार्थना करते समय एक ऐसी धटना घटी जिसने 
मेरे जीवनको पूर्णतया बढल दिया | प्रार्थना करते समय मैं अपने 
विषयमें बिल्कुल नहीं सोच रहा था | 

पकाएक छुनावी पड़ा--'क्या तुम वह काम करनेके लिये 
तेयार हो जिसके डिये मैंने तुम्हें भारत चुल्यया है :? 


८४ जीवनमे नया प्रकाश 


मैंने उत्तर दिया--“नहीं, भगवन्‌ ! मैं थक चुका हूँ । मेरी 
शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी है | 

उत्तरमें छुनायी पड़ा, यदि तुम वह सत्र मुश्॒गर छोड़ दो और 
उनकी चिन्ता न करो, तो में सब संभाल छगा ! 

मैने तुरंत उत्तर दिया--'प्रभु | जेस्ती आपकी इच्छा ७ 

करे हृदयर्में बड़ी शान्ति मिली और वह मेरे अज्ञ-अड्जमें व्याप्त 
हो गयी । कोई चुतचाप मेरी सहायताको आ गया था.। मुश्नमें अपार 
शक्ति आ गयी थी। मैं खुशीसे फूछा नहीं समाया | जत्र मै रातको 
अपने स्थानपर लोटा तो मेरे पाँव जमीनपर नहीं पड़ते थे । धरती 
पवित्र बन गयी थी । फिर तो मैं कई दिनोंतक दिनमर काम करनेके 
बावजूद रातको देरतक काम करता रहा | उस घटनाको अब वर्षों हो 
गये, पर मैं भूछ नहीं पाता हूँ । में सब कुछ मगवानपर छोड़ता हूँ ओर 
सदा भगवान्‌ मेरी सहायता करते हैं | 

मैं भगवानके हाथमें सुरक्षित हूँ 

श्री जोसेफ एछ० रयान, छुपरवाइजर फोरेन डिबिजन, रोयछ 
टठाइपराइटर कम्पनी, न्यूथाकेसे अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं--- 

कैं मुकदसेमें फसा था और डसके डिये मुझे बहुत भारी 
सानप्तिक वोझ और चिन्ताका सामना करना पड़ा | जत्र मुकदमा 
खतम हो गया, तब मै गाड़ीमें बेठकर घर लोट रहा था। मुझे 
एकाएक मूछाने घेर लिया । दिलकी बीमारी थी । मेरे छिये साँप 
लेना भी असम्भव था । जब मैं धर गया तो डाक्टरने मुझे इन्जेक्दान 


दिया । जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरी अन्त्येडि क्रियाकी 
ज्ैयारियाँ मीजूद थीं । 


इस जगतमे प्रभुश/सन ही चलता है ! श्टज्‌ 


कैंने अपने पत्वारके वोगोंके चेहरोंपर भयंकर विषाद देखा । 
मैंने जान लिया था कि मेरी नाव डगमगा रही थी । बादमें मुझे पता 
चला कि डाक्टरने मेरी पत्नीसे कह दिया था कि आव घंटेके अंदर 
शायद मेरी जीवन-छीला समाप्त हो जाय । मेरा दिल इतना कमजोर 
हो गया था कि मुझे हिलने-डुलने ओर ब्रोलनेंकी मनाही कर दी 
गयी थी । 
मैने अपनी आँखें बंद कीं और पूरी निष्ठा और सच्चे हृदयसे 
प्रायंना की, “'होशहि स्ोह जो राम रवि राखा |! है राम ! होगा 
वही जो तुम्हें मंजूर होगा। मैं तुम्हारे हाथमें घुरक्षित हूँ ।! 
जैसे ही मैंने इत विचारकों अपनाया, मुझे राहत मिछी। मेरा 
मृत्युका डर विछीन हो गया | यदि भगवानकी अद्यय शक्ति उस 
समय मेरी सहायता न करती तो मैं आजतक जिंदा न होता | 
मेरा विश्वास है कि इस विश्वर्मे प्रभुशासन चर रहा है। पापकी सजा 
और पुण्यक्ला मघुर फल प्रत्यश्ष यहीं मिलता है | 
इस संसारमें गुप्तरुपसे इश्वरीय शासन-विधान 
चल रहा है 
याद रखिये, गुप्तहपसे इस संसारमें प्रभुशासन चल रहा है | 
अच्छाईका फल अन्तमें उत्तम होता है | ईमान 'द्री और सदाचारसे 
किये गये कार्यकरा फल सदा उत्तम और स्थायी होता है | ईश्वरका 
वरदान सदा साधुपुरुषके साथ होता है। प्रभुके शास्तनमें सर्वत्र 
न्याय है | सम्भव है. कुछ देर छगे, किंतु अन्तमें भलाई, ईमानदारी 
करततन्यपालन, न्या4, निषपक्षता, सदाचारका फल श्रेष्ठ ही होना है | 


रश्८६ जीवनमे नया प्रकाश 


इसके विपरीत पापका कोई कार्य चाद्दे कितने ही छिपकर क्यों 
न किया जाय, ईश्वर उसे देखते दे और देर-सबेर अवश्य सजा 
देते हैं| कोई भी दुष्कम बिना सजाके नहीं रह सकता । 


आप जिन्हें समाजमें फब्ता-फलता देखते हैं, वह उनके पू्वकृत 
सत्कर्मों और पुण्यकर्मोका ही प्रभाव है । पापी और बेईमान सजाके 
बिना बच नहीं सकता । पुण्यसे शाश्रत छुख और पापसे दुःख, 
ब्याधि, रोग, शोक--यही प्रशुका शासन है । 


बेदोमें प्रभुके शासनके विषयमें स्पष्ट किया गया है-.- 


यस्तिष्ठति चरति यश्व चश्चति यो निछाये चरति यः प्रतझ्ञम्‌ । 
हो संनिषय यब्मन्जयेते राजा तदू वेद वरुणस्तृतीयः ॥ 
( अथवंबेद ४ | १६। २ ) 


अर्थात्‌ स्मरण रखिये ( उस ) ब्यापक प्रभुके आगे यह 
संसार-पट स्पष्ट खुझ हुआ है । ( वे हर जगह आपके अच्छे-बुरे 
कार्योको देखते हैं । ) 

कोई ठहरा हुआ हो या चल रहा हो, कोई वचकर चलता हो; 
छिप-छिपकर चलता हो या अकड़-अकड़कर चलता हो, उस परम 
प्रभु परमात्माकी इश्टिसे कुछ भी भूछा हुआ नहीं हो सकता । 

जहाँ दो व्यक्ति गुप्त ( छिपकर ) बैठकर भी बातें करते हैं 
और यह समझते हैं कि कोई नहीं छुन रद्दा है, वहाँ प्रभु तीसरा 
बनकर शामिल रहता है। 

इसलिये पाप-पुण्य छिप नहीं सकता। 


इस जगतमें प्रभुशासन ही चलता है ! २८७ 
उतेय॑ भूमिवेरणस्य राश उतालो चोइंहती दुरेअन्ता। 
उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नतप उरके निलीनः ॥ 

( अथवेबेद ४ । १६ । ३ ) 
अर्थात्‌ प्रभुका शासन कहाँ नहीं है ! उसके नेत्रोंसे क्या 


छिपा है ! यह भूमि उसीकी है। यह महान्‌ त्रित्तृत आकाश 
डसीका है | 


दोनों सागर उस प्रभुकी कुक्षियोंके समान हैं और इस्त छोठे-से 
पानीमें मी विद्यमान हैं । यदि पानीमें छिपकर भी कोई पुण्यकर्म 
किया जाय तो उत्षका श्रेष्ठ परिणाम और पापकर्म किया जाय तो 
कुपरिणाम निकलता है | 
डत यो द्यामतिसर्पांत्‌ परस्तान्न स मुच्याते वदणस्य राज्षः। 
दिव स्पुशाः प्र चरन्तीद्मसय सहस्नाक्षा' अति पद्यन्ति भूमिम्‌ ॥ 

( अयवेबेद ४। १६ । ४ ) 

अर्थात्‌ चाहे कोई आदमी अपने पापकर्म ( चोरी, हिंसा, 
पक्षपात, व्यमिचार, मधपान, झूठ, कपट इत्यादि ) को छिपानेके 
लिये आकाशको भी पार करके निकठ जाय, पर यह क्र सम्भव 
है कि वह ईश्वरीय शाप्तनसे वाहर हो सके १ 


याद रखिये, उस सबसे बढ़े शासकके सतर्क दिव्य सिपाही 
इस संसारमें सत्र चौकन्ने होकर पाप-पुण्यकी खोज कर रहे हैं और 
हजारो नेत्रेंसि रात-ठिन भूमिके बीचमेंसे भी हमारे कार्योका मूल्याकुन 
कर रहे है । 

अग्तिः परेषु धामछ कामो भूतस्य भव्यस्य । 

सम्नाडेको वि राजति ॥ (अथर्ववेद ६ | ३७। ३ ) 


२८८ ज्ीवनमें नया प्रकाश 


, अर्थात्‌ प्रभुके न्‍्यायकी दिव्य ज्योति दूर-से-दूर चमक रही है। 
वही भूत और भावी कामनाओंका लक्ष्य है। ठसीकी न्याय-रह्िमि 
सबके ऊपर राज्य करती हुई सदा जगमगाती है । 

ईश्वरके द्वारा मिली हुईं सजाएँ 

श्री-"“'पुल्सि छुपरिट डेट साहबके इकबीते पुत्र थे । मेरे साथ 
वे कक्षा ७ से कक्षा १० तक पढ़े थे। शहरके सबसे घनसम्पनन 
और रईस आदमियोंमं उनकी गिनती थी। लनके पुत्र मोटरमें बैठ 
पढ़ने आते थे और बढ़े शानसे जीवन व्यतीत करते थे । उनके 
बिधाहमें हमें भी निमन्त्रित किया गया था। २०--र९ हजारका 
गहना और कपड़ा उन्हें. दहेजमे मिला था । दोनों बड़े ही अमीर 
थे | धनकी धनसे शादी हुई थी। पिताकी सिफारिशसे श्री" “भी 
थानेदार बन गये | उनके ठाठकी कुछ न पूछिये । हर प्रकारकी 
रंगीनी और मस्तीका दौरदौरा चलता रहता या | पिता छुछ विद्यतती 
प्रकृतिके थे । स्थित, झूट-कपट, मारधाड़की खूब कमाई आती थी) 
उनकी संगतिमें ही“““ने शराब पीना सीखा । पिताकी मृत्युके बाद 
घरका बोझ उनके ऊपर आ पड़ा । कोई नियन्त्रण न रहा । शरात्र- 
छोरीकी आदत उत्तरोत्तर बढ़ती ढी गयी । ह 

आज श्री" * *फठेहाल मिलते हैं | उनकी सारी सम्पत्ति शराब- 
की राह निकछ चुकी है। पत्नी अध्यापन करके निर्वाह करती 
है । वे आवारागर्दी करते है । ऊपरी कमाईका जो घन जल्दी आया 
था, उतनी ही जल्दी द्वाथसे निकछ गया है | ईश्वरकी सजा डन्‍्हें 
प्िछ “रही है। तिरस्कृत और उपेक्षाका- जीवन वें बिता रहे हैं । 


इस जगत प्रशुशासन दी चलता है ! रश्८९, 


प्रमु-दसनमें उन्हें झूठफरेब, मचपान, अनियन्त्रण, असंयमकी 
सजा मिल रही है ! 
है 4 ५ ल्‍( 

श्री * “बाबू सेक्रेटेरियटमें उच्च पदपर काये करते थे । रजवाड़ोंमें 
सेक्रेटरी सत्र गुप्त बात्रें जानते है ओर अपने लछामकी कर गुजरते 
हैं...बाबूने भी घोठाव्य किया और एक बड़े लंबे बाड़ेको -- जिसमें 
२०-२० राजके मकान थे, ले बैठे | बात बढ़ी तो नोकरीसे 
त्यागपत्र दे दिया | दो छाखकी जायदाद थी। उन्होने सोचा--- 
शोष उम्रके छिये यह काफी दूँ । अब राजकी नौकरीकी क्या 
जरूरत है |? कुछ वर्ष बड़ी मस्तीसे कटे | खाना-पीना, मिन्नोकी 
जआवभगत अच्छी होती रही । शराबका शोक था | उम्रके साथ वह 
भी बढ़ा | फिर क्या था, एक-एककर सारी जायदाद खाद्दा हो 
गयी । आज---बाबूकी छोटी-सी दूकान है । इद्ध हो गये हैं और 
एक-एक पैसेक्े छिये मुहृताज हैं। जसे रुपया आया, बसे ही 
निकल गया है | 


८ २९ र्प # 
श्री" "प्रसादने शराबके ठेकोंमें ढेरों रुपये कमाये | उनकी 
कई जआबीशान कोठियाँ हैं | दिन-रात वे स्कूटरपर इस दूकानसे 
उस दूकानपर चक्कर छगाते रहते | उनके एकमात्र पुत्रका विवाह 
घूमघामसे हुआ । शहरमरमें घूम थी । छड़का मनचला था, 
जिसका एक पॉव प्िनेमामें रहता था। उसे पत्नी पसंद न आयी | 
पत्नीसे मुक्ति पानेके छिये आकवेहामें आकर वह उसकी हत्या कर 
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बेठा । नदीमें फेकते हुए वह पकड़ा गया। कत्छक्का मुकदमा चछा 
और अनाप-शनाप रुपया बद्दानेपर बड़ी मुश्किब्से प्राण बचे | अब 


भी कोई-न-कोई मुकदमा चछता ही रहता है | शराबमें कमाया 
रुपया उसी मार्गसे निकछ गया | 


२ 3८ ८ २८ 


श्री-“''माने हुए इंजीनियर हैं । ३० वर्षोत्क सरकारी 
इंजीनियरके जिम्मेदार पदपर कार्य कर चुके हैं | इंजीनियरको भी 
ऊपरी आमदनीका मोह होता है; फिर हमारे**# तो इप्त कलामें दक्ष 
थे। बड़े ठेकेदारोंसे मिठ्कर खूब सरकारी ठेक्कोंसे रुपया उड़ाया । 
मचपान, वेश्यागमन, व्यमिचार, मांसमक्षण सब कुछ किया । दो बार 
सरकारी मुकदमा भी चछा, पर वकीछोंपर रुपया पानीकी तरह 
बहाकर साफ बच गये । कई छाद्वके आदमी हैं | पर ईश्वरीय 
प्रकोप यह है कि उनके कोई भी संतान नहीं है | इच्नर-उघर 
अनेक अनेतिक सम्बन्ध किये हैं | उनके कारण बड़ी ही बेहज्जती 
है। सभी थू-थू करते हैं | किसी भले घरमें आना-जाना नहीं है । 
गुप्त इन्द्रियके रोगोंसे जिंदा ही नरककी यातनाएं भुगत रहे हैं । 
उनका जीवन अशान्ति, अतृति और वासनाके ताण्डवसे रौरव नरक 
वना हुआ है| ईश्वरीय सजा पूरी चोटके साथ मिछ रही है ! 
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न मा 2 
# लेखकने उपयुक्त तीनों घय्नाओंमें नाम छिखे थे । पर 
सम्पादकने ना# निकाल दिये हैं----सम्पादक 
कः 


नाम तो एक भगवानका ! 
( बालक-बालिकाओंके नाम इस प्रकार चुनिये ) 


हिंदू ऋषि-मुनि तथा विचारकोंकों खरविज्ञानका गहरा ज्ञान; 
अनुभव तथा पहुँच थी । उन्होंने एक-एक खर, एक-एक शब्द, 
एक-एक नाममें छिपी हुई गुप्त नैतिक, मानत्तिक, आध्यात्मिक और 
उच्च शक्तियोंकी खोज की थी और जनसाधारणमें ऐसे शब्दों तथा 
नामोंका प्रचार किया था, जिनसे सम्राजकी परोक्षरूपमें उन्नति होती 
रहे। नागरिकोंको देशकी प्राचीन गौखमयी संरक्षति, धर्म, नीति 
और इतिहासका ज्ञान रहे और वे अपने नररत्नोंको भूल नहीं | देशका 
अतीत सदा उनके मानस-नेत्रोके सामने रहे और वे धार्मिक महा- 
पुरुषोकी सदा स्मरण करते रहें | हमारे यहाँके नामोंकी पद्धति 
खर-विज्ञानके नियमोंपर खड़ी हुई है । हमारे अधिकांश नामोंका 
गुप्त अथ दे और कुछ नाम तो ऐसे महत्त्वपृण हैं कि उनके उच्चारण- 
मात्रसे मनमें पवित्र भावों और उच्च आदशोका संचार होता है तथा 
सात्ततिक वातावरणकी सृष्टि होती है। सम्भव है, कोई ऐसा व्यक्ति 
हो जो जान-बूज्षकर परमात्मा या देवी-देवताओंके नामोंका उच्चारण 
और कीतेन न करे, लेकिन हिंदू-नामकरणपद्धति इस ढंगसे रक्‍्खी 
गयी है कि अनजानेमें ही किसी-नःकिसी देवता या महापुरुषका नाम 
धरमरमें फैलता रहे । 
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इमारे यहाँके कुछ नाम 

हिंदुओंके सबसे बड़े देवता भगवान्‌ श्रीरामचन््र और योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हुए हैं | शाम” और “कृष्ण उनके संक्षिप्त रूप 
हैं | राम” और 'कष्णःका कीर्तन करनेसे इन दोनों महान्‌ देवताओं 
के अदूभुत कार्य, उत्कृश्तम चरित्र, गुण, रूप, खमाव, शक्ति और 
आदश मनुणष्यके मन तथा आसपासके वातावरणमें फेछते हैं | उच्च 
खरसे 'राम-राम? या 'कृष्ण-कृष्ण? उच्चारण करनेसे वातावरण नैतिक 
ओर आध्यात्मिक शक्तियोंसे भर जाता है । मनुष्पकी तो क्‍या, 
आसपासके विकार और पाप क्षय हो जाते हैं | जो व्यक्ति इस 
कीतनको सुनता है, उममें भी देवत्वके सदूयुणोंका संचार हो 
उठता हैं । सबंत्र पवित्रताकी छहरें फैल जाती हैं | 

लेकिन कुछ ऐसे सांसारिक व्यक्ति हैं जो भगवानका मजन- 
कीतन नित्य नियमित रूससे नहों करते; व्यायार, बर-गृदस्थ, परिवार 
या सांसारिक कार्यमिं फंसे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियोंके लिये यह 
जरूरी था कि उनसे भगवानके किसी नामको बरवस वच्चारण 
कराया जाय ओर बार-बार उच्चारण कराकर उनकी मुक्तिका द्वार 
खोला जाय | इसलिये बड़ी संझपामें ऐसे नाम बनाये गये मिनके 
प्रारम्म या अन्तमें राम? या “कृष्ण? शब्दोंका प्रयोग दो। बच्चोका 
नाम तो मनुष्य दिनमें दस-बीस वार पुकारता ही हैं। वस, बच्चोंके 
नाम पुकारनेसे भगवानका नाम भी मुंहसे निकच्ता रहता दे और 
इस प्रकार मनुष्यके वातावरणकी शुद्धि होती रहती है। जिस 
अडकका नाम क्रिस्ती देवी-ठेवतापर है, वह भी धीरे-बीरे उन्दीके 
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आप्त गुग और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। उसे सदा 
अपनी श्रेष्ठताका ज्ञान रद्दता दै | 


भगवान्‌ श्रीरामकी पुण्यस्मृतिको सजग करनेके लिये हमारे 
यूवेजोंने ऐसे अनेक नाम बनाये हैं जिनके प्रारम्म या अन्त राम? 
आब्दका प्रयोग हुआ है, जेसे --रामचन्द्र, श्रीराम, सियाराम, सीताराम, 
रमकुमार, रामछाछ, राममोहन, रामदयारू, रामठखन, रामग्रसाद, 
शमनरेश, रामचरन, रामसिंह, रामप्रकाश, रामकिशन, रामग्रतापसिंह, 
पजैराम, राजाराम, संतराम, वलीराम, हरीराम, परशुराम, रामउजागर, 
रामदास, रामनारायण, रामनयन, रामछलछा, रामविछास, रामशरन, 
रामकिशोर, रामगोपाल, रामक्ृष्ण, रामखेलावन, रामगोविन्द, रामजी- 
दास, रामजीछाछ, रामजीवनसिंह, रामजीशरण, रामदत्त, रामदहिन, 
रामचन, रामदुलारे, रामदीन, रामधर, रामधारीसिह, रामनन्दन, 
शामनाथ, राभपदार्थ, रामपाल, रामपरीक्षा, रानप्रीति, रामबली, राम- 
हित, राममूर्ति, रामप्रेव्क, रामब्रालक, राममनोहर, रामलोचनशरण, 
शमवृक्ष इत्यादि । 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षण्णचन्द्रकी पुण्य-स्मृति तथा गुण बनाये 
श्खनेके लिये अनेक नाम बनाये गये, जिनके झुरू या अन्त कृष्ण, 
किशन, श्याम, कन्हैया आदि राव्दोंका इस प्रकार उपयोग हुआ--- 
श्रीकृष्ण, किशन, रामकृष्ण, कृष्णगोपाठ कृप्णछाल, क्ृण्णचन्द्र, 
ऋ्ष्णसहाय, कृष्णखरूप, कृष्णदास, कृष्णविहारी, ऋृष्णमूर्ति, ऋष्ण- 
दयाल, कृष्णमोहन, हरीकृष्ण, कन्हैया, कन्दैयालछ, राधाकृष्ण, 
जयकिशन; राघेश्याम, श्रीकृष्णराय, श्यामदत्त, श्यामधारी। श्याम, 
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इयामनारायण, श्यामवहादुरसिंह, श्याममनोहर, श्याममोहन; श्यामलाल/ 
श्यामवदन, श्यामविहारी, श्यामसुन्दर; श्यामकान्त, मनमोहन, 
गोपीकृप्ण, गोपाल; मुरलीघर, वंशीघर; अतुलकृष्ण आदि | 
“हरि! और नारायण” भी ईश्वकके नाम हैं। “हरि! और 
नारायण” शब्दको लेकर कुछ नाम बनाये गये--जेसे हरिदास; 
हरिंदेव, हरिनामदास, हरिनारायण, हर्िवंशसहाय, हस्शिरण, 
हरिकृष्ण, हरिंदत्त, हरिद्वरीकछ, हरिशंकरः हस्थ्विन्द्र, हरिसेवक, 
हरिहरनिंवास, हरिहर, हरिराम, हरीश, हरेकृष्ण, नारायण, नारायण- 
स्वरूप, जगन्नारायण इत्यादि । 
श्री? शब्दसे विष्णुकी पत्नी छक्ष्मीका बोध होता है । इसीका 
अथ कम ओर सररवती भी है | यह कमलका भी प्रतीक है | 
इससे घम, अर्थ ओर कामकी सिद्धि होती है। धन-दीौलत और 
कीति मिलती है । इसमें कान्ति और चमकका भी भाव है | अतः 
थ री? शब्दका प्रयोग कर हिंदुओंने अनेक नाम प्रचारित किये हैं 
ज्से श्रीवंठ ( महादेव » श्रीकान्त ( विप्णु ) श्रीकृष्ण, श्रीदाम 
( छुदामाका नाम » श्रीघर ( विष्णु ), श्रीनिवास ( विष्णु और 
बैकुण्ठ » श्रीपति ( विप्णुनारायण, हरि ) श्रीमन्त, श्रीरंग 
( विप्णु 9) श्रीरमण (विप्णु ) श्रीवत्स ( विष्णु » श्रीलाल, 
श्रीनाथ, श्रीनाथसिह, श्रीघर, श्रीनारायण, श्रीग्रकाश; श्रीमन्‍नारायण, 
श्रीमोहन, श्रीराम, श्रीहरि इत्यादि | 
शिव महादेव शंकरका पविन्न नाम है | वह परम मड्डछकारी 
“एवं कल्याणकारी है। (दिवः शब्दसे जछका भी बोध होता है और 
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जल जीवनका मतढ॒ब रखता है| जहाँ जल है, वहाँ जीवन है; 
बिना जल जीवन नहीं | इप्ीलिये शित्रजीकी जठाओंसे गह्लजरं 
बहनेका विधान रक्खा गया है। शिव्रकरा एक अथ मोक्ष भी है। 
शिव सृष्टिका संहार करनेवाले और पौराणिक त्रियूतिके अन्तिम देवता 
हैं। जतः अनेक नाम शिक्र या शंकर शब्दोंको लेकर बनाये गये 
ये। जेसे ---शिवनन्दन, शिवखरूप, शित्रप्रपाद, शित्राजी, शिव्रशंकर 
शंकरछाछ, शंकराचार्य, शिवरशंकरप्रसाद, शंक्रखामी, शित्रवालक, 
शिवरत्न, शिवसहाय, सित्रमूर्ति, शिवसेवक्क शिवपूजनप्तहाय, शिव- 
नारायण, शिवप्रताप, शिवनाथ, शिवदानसिंह, शित्रकुमार, प्िवचन्द्र, 
शिवदरत्त, शिवचरण, हरिशंकर आदि । 

तक्ष' ब्रह्मके तीन सगुण रूपोमेंप्ते ्श्की रचना करनेवाल[ 
हितकारी रूप है । यह विवाताका सचक है रितामइ है । अतः 
त्ह्म? शब्दको लेकर अनेक हिंदू नाम प्रचडित हुए--जैंसे त्रग्मानन्द, 
त्ह्मसहाय, अह्मादत्त । 

पतरिष्णु? हिंदुओंके एक प्रवान देवता हैं जो सष्टिका भरण- 
पोषण ओर पालन करनेवाले हैं. तथा अह्मका एक विशेष रूप माने 
जाते हैं। इस परिष्णुः शब्दकों लेऋर अनेक नाप्र बने हैं, जो हर्में 
संसारमं समाज-सेवाकी याद दिल्लते हैं | कुछ नाम देखिये--विष्णु- 
प्रसाद, विष्णुदयाल, जिष्णुदडरि विधुनखरूप, विष्णुखहूप, डिग्णुगुप्त 
विष्णुचन्द्र, विष्युशरण, विश्युराम, विष्णुदत्त, जिष्णुप्रभाकर इत्यादि | 

“हनुमान! बल, पराक्रम, वीरता, अह्मचर्य, आज्ञाकारिताके 
लिये प्रप्िद्ध हैं। मनुष्प जत्र भय या संकटमें होता है, तो अनुख्वछ- 
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खामी वीर महावल्ी हनुमानका स्मरण करता है। इस नामके 
स्मरणसे मनमें शक्ति और साहस पेंदा होता है | खोया हुआ 
आत्मविश्वास ॒जाग्रत होता है। मनुष्य अपना मानसिक संतुलन 
प्रातकर नवीन उत्साहसे कतंब्य-पथपर आगे बढ़ता है | अतः महा- 
बढी हनुमानकों लेकर नाम बने हैं, जेसे--हनुमानप्रसाद, हनुमान 
दास, ह॒नुमनन्‍्त, हनुमानसह्याय, मह्गावीर, मह्यवीरप्रसाद, पत्रनकुमार १ 

जानकीः जनककी पुत्री, महापतित्रता सीताजीके पावद 
चतज्िकी यादगारमें अनेक नाम चले हैं | यह वालिकराओका नाम 
होता हैं, पर पुरुषोके नाममें भी इसका प्रयोग किया गया दे; 
जेसे-- जानकीनन्दन, जानकीनाथ, जानकील्शथल, जानकीजीवन» 
जानकीशरण, जानकीवल्लभ, जानकीमग्रसाद, सीताराम, सीताशरणः 
सीतापति आदि । 

शधा'को लेकर कुछ नाम बने, जैसे--राधेलाल रावारमण 
राधाकृष्ण राबावललम, राधाशंकर, राधामोहन, राधिकादास, राधा- 
गोविन्द आदि | सु | 

ल्क्ष्मीके प्रति जनसाधारगकी वड़ी रुचि और श्रद्धा रही है १ 
वे विष्णुकी पत्नी ओर घनकी देवी हैं सांसारिक सुख और समृद्धि 
देनेवाढी हैं | धन-रेलत उन्हींकी कृपासे विलती है | शोमा और 
सौन्दर्यपर भी उनका अधिकार है | इसलिये बहुत-सेहिंदू अपनी! 
कन्याओंका नाम लक्ष्मी ही रखते हें । पुरुशेके नामों भी “छक्मीः 
जीके पवित्र शब्दका प्रयोग हुआ दे | इससे जनसाधारणका रुपये- 
पँसेके प्रति मोह ग्रकठ होता है। 'ठक्मीः्से सम्बन्धित कुछ नाम 
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देखिये, जेप्ते---उक्ष्मीपति, लक्ष्मीधर, लक्ष्मीलाल, छक्ष्मीनिवरास, 
लक्ष्मीशंकर, लक्ष्मीनारायण, लक्ष्मीनिधि, बक्ष्मीकान्त, बखमीचन्द्र, 
जक्ष्मीप्रताठ, लक्ष्मीसागर, लक्ष्मोनाथ, लक्ष्मीदत्त | 


'इंश्वर शब्दको लेकर ईश्वरीप्रसाठ, ईश्वरचन्द्र, जगदीश्वर, 
इत्यादि नाम चले | यह भी महादेवका एक नाम है | 

इन्द्र हमारे एक प्रप्तिद्ध बेदिक देवता है, जिनका स्थान 
अन्तरिश्र है भोर जल बरताते हैं | देकताओंके राजा कहे गये हैं । 
ये ऐल्वर्य और विभूतिके प्रतीक हैं । श्रेष्ठ हैं | बड़े हैं | अतः (न्द्र? 
शब्द और उस्री अर्थक्रों लेकर कुछ नाम प्रचक्तित हुए, जैसे--- 
नरेन्द्र, महेन्द्र, इन्द्रजीत, हन्द्रदत्त, इन्द्रदेव, इद्दनाथ, इन्द्रनागायण, 
डन्द्रकुमार इत्यादि । 

भणेश' हमारे ऋद्धि-प्िद्धि देनेवाले प्रधान देवता है। उनकी 
कपासे मनुष्यको छक्ष्य्री सिद्धि दोती है और मार्गकी सब बाधाए 
श्षणमात्रमें दूर हो जाती हैं | हम जिस कार्यकों कठिन समझते हैं, 
अणेशका नाम लेकर करते हैं और बह सद्दा पूर्ण होता है। अतः 
गणेशका र्मरणमात्र ही बाधा दूर करनेवाला है | कन्याओोका नाम 
प्रायः गणेंशी रखा जाता है । “गणेश” शब्दसे ये नाम प्रचलित हु 
डैं--गणेश, गणपति, गजाघर, गणपतिचन्द्र, गणपतिसिंह, गणेशदत्त, 
अणेशग्रप्ताद, गणेशीलाल आदि | 

गन्नाजीके प्रति हिंदूमात्रके हृदयमें अगाध श्रद्धा है। उनमें 
स्तान करनेसे तोनों ताप दूर होते हैँ | भारतीय मनीषियोने इसे 
अल्याणकारिणी, ऋलिमलहारिणी, पतितयावनी तया मोश्षदायिनी आदि 
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सदृविशिषणोंसे विभूषित किया है | गड्डाजीके अवतरणकाछ्से आजतक 
मस्त महात्माओंने उनकी महिमाका गान किया है | गझ्ल, गीता, 
गायत्री, गणेश हमारे यहाँके प्रेरणात्रोत हैं | अतः #्ना? शब्दको 
लेकर काफी नाम बने हैं, जेंसे--गंगाप्रसाद, गंगाधर, गंगानन्द, 
गंगापति, गंगाविष्णु, गंगाशरण इत्यादि | 


इसी प्रकार यमुना भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पावन छीलाओंसे सम्बद्ध 
है । “यमुना? शब्दका भी इसी प्रकार प्रयोग किया गया है, जेंसे--- 
यमुनाप्रसाद, जमनाग्रसाद, जमनादास । 

चन्द्रमाको हम पूजते हैं। “चन्द्र” आनन्ददायक और हर 
प्रकार महृच्कारी है । उपवासके बाद चन्द्रमाके दशन कर भोजन- 
प्रहणका विधान दै | अतः “चन्द्र? शब्दकों लेकर कुछ नाम बने हैं, 
जैसे--चन्द्रमेलि ( शिव ), चन्द्रढेखा, चन्द्रभूषण ( महादेव ), 
पनन्‍्द्रभाल ( शिव ), चन्द्रधर ( शिव ), चन्द्रचूड़ ( शिव ), चन्द्र- 
गुप्त, चन्द्रमणि, चन्द्रशेलशर ( शिव ) चन्द्रकिशोर, चन्द्रकान्त, 
पन्द्रदेव, चन्द्रप्रकाश, चन्द्रप्रभा, चन्द्रबली, चन्द्रमणि, चन्द्रभानु, 
चन्द्रमनोहर, चन्द्रमाराय, चन्दालाल, चन्द्रराज, चन्रसिंह, रामचन्द्र, 
चन्द्रावती, चन्द्रिकाप्रसाद, जेचन्दआछ, चन्दूल्ाल | 


जगदीश” परमेश्वरका नाम है। इस शब्दसे विष्णु तथा 
जगन्नायका भी बोध होता है | अतः “जगदीश” नाम कल्याणकारी 
है | इसीसे हमारे,यहाँ अनेक नाम चब्यये गये | जेंसे---जगदीख़र, 
जगन्नाथ, जगदीशचन्द्र, जगदीशनारायण, जगदीशग्रसाद, जगदीश- 
सहाय, जगदीशर्सिंह, जगनलछाल, जगनसिंह | 
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“जय? शब्द विष्णुके एक पाषेदका नाम है। इससे “छाम! 
और “विजय? का बोध होता है। जय लगानेवाल्य नाम संसारमें 
सवेत्र विजयी होता है, शत्रुओंकों हराता है | अतः “जय का प्रयोग 
अनेक हिंदू नामोंमें किया गया है, जेसे--जयपाल ( विष्णु ), 
जयमंगल, जयबकान्त, जयकिशोर, जयगोपाछ, जयचन्द्र, जयदेव, 
जयदेवप्रसाद, जयनाथ, जयनारायण, जयराम, जयमगवान इत्यादि । 


(दिनेश! दिनके अधिपति हैं। इनसे सत्र प्रकाश फैब्ता 
है । दिनेश ज्ञानका प्रतीक है । इसलिये हमारे यहाँ (दिनेश? को 
लेकर भी कई नाम बने, जसे--दिनेशचन्द्र, दिनेशनन्दिनी, दिनेश- 
दत्त, दिनेशनन्दन, दिनेशनारायण, दिनकर इत्यादि । 

ददिवका अथ है देवता भर्थात्‌ वह मनुष्य जो देवताओं-जेसे 
सदूगुण अपने 'चरित्रमें रखता है । देवता वह है जो समाजकों 
अधिक-से-अधिक देता है और कम-से-कम लेता है | वह उच्चतम 
देवगुणोंसे विभूषित होता है। उसका जीवन ही समाजके बिये 
है । अतः हमारे यहाँ “देव” शब्द छगाकर पवित्रताका बोध कराया 
“गया । जैसे--देवदत्त, देवराज, देवनारायण, देवनाथ, देवव्रत, देव- 
कृष्ण, दरदेव, रामदेव, कृष्णदेव, लक्ष्मणदेव, देवर्षि | इसी प्रकार 
देवी! शब्द भी अयुक्त हुआ, जैसे---देवीदत्त, देवीदयाठ, देवीदास, 
देवीदीन, देवीप्रताद, देवीरत्न, देवीवयछ, देवीशरण, देवीसहाय । 
'लियोके नामोंके अन्तमें “देवी” शब्द पवित्रताका चोतक है। 
अधिकांश ज्ियोके नामोंके साथ इमारे यहाँ देवी जोड़ दिया जाता 
दे । कुछ ल्षियोंके नाम इस प्रकार हैं | जैसे----द्रीपदीदेवी, साविश्नी- 
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देदी, हरिदेवी, महादेवी, सुमित्रादित्री; छक्ष्मीठेवी, हुगादेवी, कौशल्या- 
देवी, रमाठेवी, गायत्रीदेवी, चित्रादेवी, मृदुल्गदेवी, सीतादेवी, राधादेवी,- 
जानकीदेवी, लखमीदेवी, सरखतीदेवी, अनसृयादेत्री, नारायणीदेची,- 
विष्णुदेवी, रामदेवी, गिरिजादेवी, पावतीदेवी इत्यादि । 

धर्म! शब्दका प्रयोग बच्चेकी धार्मिक प्रवृत्तियाँ दृढ़ करनेके 
लिये अनेक स्थानोंपर किया गया है। जैसे--धर्म पाल, भर्मप्रियव्यछ, 
घमंलाल, धमवीर; धमंसिंह, धर्मेन्द्र, धमंदत्त, इत्यादि । 


“तन्‍्दः आनन्द और हर्षका सचक है। परमेख्चएका एक नाम 
है | विष्णुका नाम है | साथ द्वी नन्‍्द गोकुछके गोपोंके मुखिया थे, 
जिनके यहाँ श्रीकृष्णको उनके जन्मके समय वल्लुदेवनी जाकर रख 
थाये थे। अतः ननन्‍्ठका भी काफी प्रयोग हुआ है, जेसे--ननन्‍्द- 
किशोर; नन्‍दकुमार, नन्‍्ददुलारे, ननन्‍्दलाछ, नन्दनन्दन ( श्रीकृष्ण % 
इरिनिन्दन, छुमित्रानन्दन, पाबंतीनन्दन, नन्‍्दन, नन्दिनी, चत्दा: 
( दुर्गा, गोरीका नाम ), नन्‍्दीझ्बर ( शिव ) झत्पादि-। 

इसी प्रकार हमारे समाजमें असंख्य पवित्र नाम हैं, जिनका 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्षरूपसे हमारे धमं, संस्कृति, वेद, पुराण. 
पवित्र तीये, नदी, ऋतुसे संयुक्त है । जिस बच्चेंमें हम जैसे गुणोका 
विकास करना चाहते हैं, 4से गरुणोंका बोष करानेबाद्य नाम ही 
चुनना चाहिये। हमारे यहाँ नारियोंके भी असंद्य पवित्र नाम हैं 
जो देवियों, पतित्रताओं, विदुपियों या बीगड्गननाओके नामोंपर हैं । 
अपने वालक-बालिकाको उच्चतम, श्रेष्ठम और पवित्रतम धार्मिक- 
भामसे ही सम्बोधित कीजिये । इससे आप, वह बालक, पार 
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नगर, देश सभीका कल्याण होगा। प्राचीन गोरबमयवी संस्कृतिकी 
यादगार तरोताजा वनाये रखनेके लिये ये नाम महत्त्वपूर्ण है । 


नामका चुनाव वहुत सूझ-बूझसे कीजिये। हमारे पूर्वजोंकी यह 
बुद्धिमानी तथा भगवन्रिष्ठा थी कि वे नामकरणमें प्रायः ऐसे ही नाम 
रखते तथा घरमें, पत्रव्यवह्ारमें, परस्पर मिलनेमें भी ऐसे शरब्दोका 
उच्चारण करते जिनसे मगवानका सम्बन्ध होता । पत्रोमिं सबसे ऊपर 
5४», श्रीहरिं, श्रीरामजी आदि लिखते | पत्रोमें अमुकसे अमुककी जय 
रामजीकी, रामराम, जयगोपाछ, जय माताजी बंचना, मिलनेपर जय 
ठाकुरजी, जय रामजी; जय श्रोकृष्ण, जय शंकर, जय माताजी अदि कहते। 
भीखमाँगनेवाले नारायण, हरि, जय शंकर, जय दुर्ग, जय हरि पुकारते,' 
मरनेपर शवयात्रार्मे रामनाम सत्य है, हरिहरि आदि उच्चारण करते, 
नहाते समय मगवानूका नाम, सोते 'खमय भगवानका नाम, उठते 
ही भगवानका नाम, जम्हाई लेते मगवानूक्ा 'नाम--इस प्रकार 
प्रथाके रूपमें ही दिनमें कई बार सद्दज ही भगवानके मड्डूछप्य 
नामोंका उच्चारण हो जाता | अजामिलने बच्चेका नाम “नारायण? 
रखा था और अन्तसमयमे “नारायण” नामका उच्चारण करके वह 
पवित्र हो गया । यह हमारी पवित्र संसक्ृतिका ही एक अछ्ढू था। 
अब कलात्मक नाम रक्‍्खे जाते हैं । पढ़े-छिखि छोगोंके पत्नव्यवहार 
आदिमें तो कहीं भूठकर भी भगवन्नामका सम्पर्क नहीं आ पाता | 


यह वास्तवमें चहुत बड़ी हानि है । इस ओर ध्यान दिया जाय तो 
ञ्च्छा है। 
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भारतकी ग्रशस्त परम्पराएँ फिरसे लोटें 


भारतीय संस्कृति संसारकी संस्क्ृतियोंमें अन्यतम हैं । संसारमें 
हिंदू तत्तववेत्ता ही सबसे अधिक विद्वान्‌ ओर दूरदर्शी हुए थे तथा 
उन्होंने भारतीय संस्क्ृतिकी नींव ऐसी पुष्ट आधारशिलाओंपर रक्‍्खी 
थी, जिससे मनुष्यके सर्वोच्च सदूगुणोंका विकास होता है। इसमें 
ऐसे-ऐसे आधारभूत तत्त्वोंको प्रोत्ताहन दिया गया है, जिनका 
विकास होनेपर नररत्नोंका जन्म होता है और जो आज भी मानव॒ताके 
ऐिस्मोर हैं | भारतीय संस्क्ृतिके वातावरणमें ढछकर महापुरुष जन्म 
लेते हैं । 

भारतीय संस्कृृतिके ढाँचेमें ढले हुए नर-रत्म अपने दिव्य 
प्रकाशसे संखारमें प्रकाश उत्पन्न करते आये हैं और इसी आकर्षणके 
कारण विश्वकी जनता उन्हें जगद्‌गुरु चक्रवर्ती शासक एवं भूछुर- 
पृथ्वीका देवता मानती थी। भारत खगकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा 
जाता था । अतीत भारतका इतिहास इस तथ्यका मुक्तकण्ठसे 
उद्घोष कर रहा है | 

भारतीय संस्क्ृतिके वातावरणके कारण प्राचीन भारतमें घर- 
घर खगे-जैसी शान्ति एवं सद्भावनाओंका निवास रहता था | पिता- 
पुत्रके बीच कैसे भव्य और पवित्र सम्बन्ध थे, इसका उदाहरण 
देखना दो तो विमाताकी आज्ञासे १४ वर्षोकि छिये वनवास जाने- 
वाले रामचन्द्र, अंचे माता-पिताको कंघेपर काँवरमें विठाकर तीर्थ कराने- 
वाले श्रवणकुमार, पिताके दानपर यमपुरी खुशी-खुशी प्रस्थान करने- 
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वाले नचिवे ता, पिताको संतुष्ट करनेके लिये आजीवन ब्रह्मचर्यका 
पविन्न और इढ़ ब्रत लेनेवाले मीष्मका चरित्र पढ़ लेना चाहिये । 

भाई-भाईके प्रति क्‍या क॒तंव्य है, इस सम्बन्धकी झ्ँकी लेनी हो 
तो राम, लक्ष्मण और भरतका चरित्र पढ़ लेनेसे सहज ही हो जाती 
है| कौरबोंको जब यक्षोंने बंदी बना ढिया था, तो युधिष्ठिरने भ्रातृ- 
प्रेमसे वशीभूत होकर, कटुता होते हुए भी, उन्हें शत्र॒ुसे मुक्त कराया था। 
पुष्करके दुव्यंवहारको मुखकर नछने अपने माईको क्षमा कर दिया था | 
ऐसे भ्रातृ-स्नेहके उदाहरण भारतमें पग-पगपर मिलते हैं. । 

सच्चे मित्र कैसे होते हैं ! इसका उदाहरण श्रीकण्णने छुदामा 
और अजुनके साथ अपना क॒तव्य पाछन करके दिखाया था । कहाँ 
द्वारकाके राजा श्रीक्षष्ण, कहाँ दीन छुदामा । लेकिन घन और ऐश्रय 
मित्रताके मार्गमें बाधक न बन सका | प्रेम, सहानुभूति, दया, कढणा, 
भाईचारेके सामने धन ओर ऐश्वये न टिक सका । 


पति-पत्नीके बीच कैसे आदश सम्बन्ध होने चाहिये, इसके 
असंएय उदाहरण भारतमें मिलते हैं, जो हमारे यहाँके पत्नीत्रती 
पुरुष ओर पतिव्रता नारियोंने पग-पगपर उपश्थित किये हैं | सीता, 
सावित्री, शैब्या, दमयन्ती, गान्धारी, अनुस॒या, सुकन्याकी कथाएँ 
भारतमें आज भी घर-घर गायी जाती हैं । पर-ल्रीको माता एवं पुत्री 
समझनेवाले भी सभी कोई ये | छत्रपति शिवाजीद्वारा यवन-कन्याकों 
आंदरसे सुरक्षित रूपमें राजमहलमें पहुँचा देना, अज्ुनका उबंशीको 
वोट देना, कचका रूप-गविता देवयानीका प्रस्ताव अखीकार करना, 
शूपंणखाका वक््मणद्यरा उपहात-जेंसे इन्द्रिय-संयमके अरसंझय प्रसंग 
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हमारे इतिहासमें भरे पढ़े हैं | भीष्म और हनुमान्‌-जेसे अलण्ड ब्रत्न- 
चारी भारतमें प्रचुर संह्यामें मिख्ते है | विश्व शायद ही कोई ऐसा 
देश होगा, जद्दाँ ऐसे अद्भुत उदाहरण इतनी बड़ी संझयामें मिछ सके | 


अतिथि-सत्कार भारतमें एक धार्मिक ऋृत्य है | अतियिको हम 
देवतासे किसी प्रकार भी कम नहीं मानते | शायद भारत ही वह 
देश है, जहाँ आतिथ्यमावना इतनी ऊँचाईपर पहुँच पायी दै। 
अतिथिकी सेवा और सत्कारके लिये मोरघ्वजका अपना ररीरतक दे 
देना, दुर्भिक्ष-पीड्ित समयमे अनेक॑ दिनोसे भूखे ब्राह्मण-पस्विरका 
अपनी थालीकी रोगियों चाण्डालको दे देना आदि अनेक प्रकाश- 
स्मम्म महा भारतमें देखे जा सकते हैं। कबूतर-जसे छोठे-से पक्षीकी रक्षाके 
डिये राजा शिविने अपना मांस काट-काठकर दे दिया था और 
जीवनकी जरा भी परवा न की थो । इसी प्रकार महारानों कुन्तीने 
त्राह्मण-कुमारके बदले अपने पुत्र मीधको राक्षसका आद्वार बननेके 
लिये भेजा था--य्रे सब्र उदाहरण भारतके इतिहासमें एक उच्च 
दिशाके सूचक है । 

अपने खार्य, ुख-साधन, धन-सम्पदा-संग्रह, ऐश-आरामको छात 
मारकर अपनी आत्माका कल्याण करनेके छिये छोकसेत्रक ओर 
परमाथका जीवन व्यतीत करनेमें भारतीय व्यक्ति अपने जीवनकी 
सफलता मानते रहे हैं | गोौतन बुद्ध अपने राजपाट और सौमाग्यकों 
छोड़कर, हिंसा और अज्ञानमें इब्रे संघ्वारको दया और आत्मज्ञानकी 
'शेक्षा देनेके लिये निकछ पढ़े थे। कदाँ एक ओर विपुछ धन- 
ऐश्वय, कहाँ दूसरी ओर मंद्वान्‌ त्याग, संयर्म और वैराग्य। इसी प्रकार 
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| भगवान्‌ महावीरने छालची और विषयासक्त दुनियाकों त्याग और 

संयमका पाठ पढ़ानेके लिये अपना जीवन उत्सरग कर दिया था। 
भगीरथने राज-खुखको छोड़कर दीघंकाब्तक कठोर तप किया या 
ओर प्यासी प्रथ्वीको तृप्त करनेके लिये तरण-तारिंणी गल्स्‍डाका अवतरण 
करानेका महान्‌ कार्य पृ किया था, यह है सर्वोच्च त्याग और 
सेवाके क्षेत्र भारतका योगदान ! | 

यही वह उच्चतम संस्कृति है, जिसने संसारका हित करनेके 
लिये कमी अपनी कुछ परवाह नहीं की थी | 

भगवान्‌ बुद्ध जब अपनी जीवन-छीला समाव् करने लगे, तो 
उनके प्रिय शिष्योंने कातर होकर उनसे पूछा--- 

भगवन्‌ ! आप तो मुक्तिके छिये प्रयाण कर रहे है, अब दृ॒मारा 
मारग-दर्शन कौन करेगा ? 

बुद्धने उत्तर दिया---जबतक संसारमें एक भी प्राणी बन्धनमें 
बचा हुआ है, तबतक मुझे अपनी मुक्तिकी कोई कामना नहीं है | मैं 
मानव्ात्रका उत्कर्प करनेके लिये बार-बार जन्म लेता और मरता रहुँगा ? 

ऐसी थी उनकी छोऋद्वितकी भावना | अपने लिये कुछ नहीं 
जहुजनछुखाब, बहुजनद्ितायमें भगवान्‌ बुद्ध सतत ग्रयत्मशीछ रहे | 

खामी दयानन्द सरखती भी योगसाधना करते हुए हिमाकय 
गये ये । यहाँ उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि छोक-सेवा ही सर्वोत्तम 
योगसाधना है / खामीजी यह लछोक-सेवाका अमूल्य उपदेश लेकर 
तपत्यासे लौट आये और जीवनभर जीणं-शीर्ण रूढ़ियोंसे आवद्ध 
भज्ञान-प्रस्त जनतामें सदूज्ञानका प्रचार करनेमें ही अपनी साधना 
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मानते हुए उन्होंने जीवन समाप्त कर दिया । जनताको रूढियोंसे 
मुक्तकर आडम्बरशन्य जीवनकी ओर उन्म्कक्त करना ही उनके 
जीवनका चरम लक्ष्य रहा | 


भारतीय संस्कृतिमें आध्यात्मिक ज्ञानके विस्तारके लिये गुरु- 
शिष्पकी प्रशत्त परम्परा रही है। यद्द भारकी विश्-संस्कृतिको 
मोलिकि और अभूतपूर्व देन है | हमारे देशमें गुरु-शिष्यकी परम्पराका 
शरीरका सम्बन्ध नहीं, सीचे आत्मासे है | साधकका जीव 
ग़रुरुक जीवका शिष्य बनता है | इसलिये गुरुके शरीरत्यागके 
पश्चात्‌ भी उसको उनसे निर्बाध प्रेरणा मिलती रहती है । 
हमारे यहाँ गुरु आत्मछूप है, देहरूप नहीं । शिष्प भी तब 
ऐसे ही होते थे | वे ग्रुरुक लिये बलिदान करनेको सहर्ष तैयार 
रहते थे । एकल्व्य, आरुणि, उद्दालक, धोम्य, नचिकेता थादि 
भारतीय शिष्योंके चरित्र पढ़नेसे हमें भारतीय संस्क्ृतिपर सहज ही 
गबे होने लगता है । 


आप पूछेंगे, मारतीय संस्कृतिमें पले हुए राजा केसे होते थे ! 
इसका एक उदाहरण राजा जनकके चरित्रेसि मिल सकता है । 
वे प्रजाकी सेवाको ही अपने जीवनका महत्तम उद्देश्य मानते थे और 
सच्चे अथेमिं प्रजाके सेवक थे | अपने जीवन-निर्वाहके छिये वें 
परिश्रम करके खय॑ कमा लेते थे और राजकोषसे अपने व्ययके 
लिये एक कोडी भी नहीं लेते ये। जनक राज्य-कार्य और न्योय- 
-व्यवस्था अपना कतेब्य माना करते ये और जीविकाके लिये ख्य॑ 
खेती करके अन उत्पन्न कर लेते थे | खर्य सव श्रम करते थे और 
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उन्हें. जन-जीवनके कष्टोका भी पर्याप्त ध्यान था| वे जन-जीवनमें 
साधारण व्यऊियोंकी तरह दिलचस्पी लेते थे । 

छत्रपति शिवाजीका आदश भी यही था | उनके गुरुका नाम 
समर्थ रामदास था । वे निरन्तर गुह रामशसजीके आइशॉपर 
चलते थे | यहाँतक कि एक समय तो ऐशस्ता आया कि उन्होंने 
अपना स्रारा राज्य ही गुरुके चरणोंपर अर्पित कर दिया था और खय॑ 
गुरुके आज्ञानुसार एक मुनीमकी तरह राज्यका संचालन करते रहे | 
उसी देख-रेखमें मराठाराज फला-छूछा और अपंछय प्रतिकल्ताके 
बावजूद पनपता रहा, भयंकर कहठिनाइथ्रोमें भी उसकी निरन्तर 
उनति होती रही । 

-भरतका उदाहरण खोजे भी संसारमें अन्यत्र नहीं मिलेगा । 
राजा रामकी चरण-पादुकाओंकों ही शासक मानकर वे खय॑ एक 
तुच्छ सेवककी भाँति चोदह वर्षोतक राज-संचाठन करते रहे थे | 
हर प्रकारका अवसर होते हुए और ष्येष्ठ भ्राताके दूर रहनेपर भी 
कभी उन्होने -राजको हड़प कर जानेकी कल्पनातक नहीं की | यह 
भारतीय संस्कृतिके उच्च संस्कारोंका ही प्रताप था । 

आज भी धौलपुर राजगद्दीके मालिक नसिंह भगवान्‌ और 
मेधाड़की राजगद्दीके माल्कि भगवान्‌ एकडिंगजी माने जाते रहे हैं | 
इन स्थानोंके राजाओंने कभी खयंको अधिपति नहीं माना | केवल 
अपने-आपको राज्यका, विनम्र सेवक और संचाछक माना | पीछे 
यद्यपि यह वात दिखावामात्र रह गयी, पर प्रारम्भमें यद्द त्याग भी 
ठसी >ंखल्यका एक प्रतीक अवश्य था | 
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राजा विक्रमादित्य प्रजाकी वास्तविक्र शितिसे परिचिय प्राप्त 
करनेके लिये मेष बदलकर प्रजाजनोंकी कठिनाइयाँ जाननेके लिये 
धूमते रहते थे । प्रजाकी सच्ची सेत्रा, उनकी उन्नति और खुशहालीके 
लिये सदा-सबंदा सब कुछ करनेको प्रस्तुत रहना, उनके सुख- 
छुविधाओंको बढ़ाना--यही उनका प्रधान लक्ष्य रह्य था। इसी 
प्रकार महाराणा प्रताप राज-खुखकी परत्रा न करके जीवनभर 
मेवाइको आजाद करानेके लिये खाधीनता-संग्राममें धर्मयुद्ध करते 
रहे ये | महान्‌ राजपुत्र वीर दुर्गादास राठौर और छत्रस्तालकी गाया 
सबेबिदित है | ये शासक हमारी संस्क्रतिके प्रतिनिधि हैं | 

राजा ही नहीं, यहाँके मन्त्रीगण भी निःखा्, त्यागी, निलेप 
और कुशाग्रधुद्धि हुए हैं | अपने व्यक्तिगत छामकी कभी कोई कामना 
उन्होंने नहीं की । वे सदा निष्पक्षमावसे सत्यकी रक्षा करते 
रहे | अपराधके अ्रति वे कठोर रहे | चाणक्यका जीवन भारतीय 
संस्कतिका नमूना है | विश्वका यह अद्ु॒त कुशाम्रबुद्धि कूटनीतिन्न 
एक छ्सकी ओपडीमें गरीब छोगोंकी भाँति अपना जीवन व्यतीत 
करता था और राज्य-कोषमेंसे अपने व्यक्तिगत व्ययके लिये कुछ 
भी नहीं लेता था। 

कहनेंका तात्पय यह है कि भारतीय संस्कृति वे मूलभूत 
तत्त्व, वे उच्च आादश, वह नैतिकता, वह त्याग, तपस्या, बलिदान, 
संयमकी भावनाएं भरी पड़ी हैं, जिनके वातावरणमें रहनेसे महा- 
पुरुषोंका जन्म दो सकता है । 


7. +७--्च्>९2«<2०.वकान-----+-++> 
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गॉंका न ् (5 
ध्राणोंका संकट आनेपर भी धमकी रक्षा आवश्यक है | सवस्क 
त्यागकर भी मनुष्यको अपना धम्म-मार्ग नहीं छोड़ना चाहिये | 


ये शब्द भीष्मपितामह कह रहे थे । वे तीरोंकी शय्यापर 
मरणासन्र पड़े थे | अन्तिम समय आ गया था । मृत्यु जब निकट: 
जाती है तो पुरानी स्मृतियाँ धीरे-धीरे याद आती हैं । अच्छी-बुरी' 
सब बातें एक-एक कर उनकी चेतनाके पटछपर आ रही थीं । वे' 
सवको ज्ञानका उपदेश दे रहे थे । अनेक व्यक्ति छुन रहे थे । 
धर्व्र॒ त्यागकर भी धर्म-माग नहीं छोड़ना चाहिये |? यह 
बात सुनकर: द्रौपदीको हँसी आ गयी । सव द्वौपदीकी ओर देखने- 
छगे आश्वयंसे । 
द्रौपदी हँसी क्‍यों ! क्‍या उसे यह महत््वपूण बात अनुचित 
प्रतीत हुईं ? उसके मनमें क्या कोई शंका है ? कोई मतभेद है £ 
आखिर क्या बात है ? 
द्रौपदीकी वह मुस्कराहट अनुभवी पितामहके ज्ञान-नेत्रोंसे दः 
स्थवि सकी | वे बोल उठे-- 
तुम मेरी बातपर हंसी क्‍यों बेटी | क्या कोई शंका है १ 
बेचारी द्रौपदीको उस हँसीपर बड़ी आत्म््यतिं हो रही थी 
वह सोच रही थी कि “हाय ) मुझसे कैसी अशिष्टता हो गयी | वह 
मारे छल्जाके गड़ी जा रही थी। उसके मुंहसे शब्द नहीं निकल रहा 
था। वह चुप थी निःशब्द, मानो काठ मार गया हो | क्‍या कट्दे £- 
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आवेशमें आदमी कहनेको कुछ कह जाता है, पर ढसे वादे 
अपने कार्यपर बड़ा पश्चात्ताप होता है | जेसे छोड़ा हुआ तीर वापस 
नहीं आ सकता, उसी प्रकार एक वार मुंहसे निकला हुआ शब्द 
भी कदापि नहीं लौटता । द्वौपदीकी हँसी क्या अब वापस आ सकती 
थी | वह संकोचमें चुप थी | सोचती थी चुप रहनेसे बात खर्य ही 
ठक् जायगी ) ब्यथ ही क्यों बोछ, कहीं कुछ और अछुचित बात 
मुंहसे न निकल जाय | 
पर भीष्म तो भीष्मपितामह थे | वे जबतक वातको स्पष्ट न 
'कर दें शान्‍्त नहीं रह पाते ये । 
दुवारा आंग्रहपूवक भीष्मने द्ोपदीसे कहा-- 
हि धपुत्री | संकोच मत करो । तुम मेरी वातपर हसी थी । उस 
इसीका कारण मैं अनुमान कर रहा हूँ। किंतु तुमसे उसे स्पष्ट 
करना चाहता हूँ | 
अब द्रौपदी क्‍या करे १ 
कब्रतक चुप रहे । वह न भी कहे, तो भी भीष्म खयं ही उसे 
समझनेवाले थे | अब उनकी पुरानी आपबीती शब्दोंके रूपमें वह 
निकछी । उन्हें वे दिन याद आ गये जब भरी कौरव-प्तमा्में उनके 
सामने ही उनका अपमान किया गया था | 
वे बोलीं, 'महात्मन्‌ ! आपके आजके धर्मोपदेश ओर डस 
दिनके वचनोंमें, जब मैं एकबल्ना होकर दुःशाप्तनद्वारा अपमानित की 
जा रही थी और कौरबोंकी ज्ुएकी सभामें आपसे घमर्म-रक्षाके ल्विं 
कातर प्रायना कर रही थी, बड़ा अन्तर पाकर ही मुझे एकाएक 
इसी आ गयी थी | क्षमा कर ४ 
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आज आप धर्मकी जो व्याख्या कर रहे हैं, उसे ही यदि मान 
लिया गया होता, तो हमारे कुलका नाश ही न हुआ होता । क्षमा- 
की प्रार्थना है 7 

भीष्म थोड़ी देर चुप रहे। ऐसा मारम होता था, मानो वे मन- 
ही-मन कुछ खोज रहे हैं | उनके मनमें तकका शीतल समुद्र उठ 
रहा था | अन्तमें वे बोले--.- 

द्रौपदी ! तुम्हारी शंका ठीक ही है । तुम्हारे इस प्रश्नसे मैं 
नाराज नहीं हूँ; पर शंकाका समाधान कर देना चाहता हूँ । 

कौरवोंकी सभामें मैं पेसेका दास था | जानते हुए भी मैं: 
धर्मकी बात नहीं कह सकता था। 

“उस समय घनको मैंने धर्मसे ऊंचा समझा था |? 

द्रौपदी बोली, “महात्मन्‌ ! यह कैसे ? आप तो सदा धर्मको ही 
धनसे ऊँचा कहा करते हैं | 

भीष्मने उत्तर दिया, 'जिस आदमीके पाससे घन मिलता है, 
उसके पाप और पुण्यका भी असर उस रुपयेके साथ जुड़ा रहता 
है | पापसे कमाया हुआ धन विकार और वासना ही पैदा करता 
है | सब विकार उसमें इकठठे रहते हैं | पापसे अजित घन खयं तो 
नष्ट द्वोता ही है, लेनेवालेको भी नष्ट कर देता है । उस पापपूर्ण 
घन और राजसी भोजनसे पैदा हुआ खून मेरी धमनियोंमें बहत्ता 
था । उस दूषित रक्तसे मेरी बुद्धि श्रष्ट थी। मैं क्या करता, विवेक 
साथ नहीं दे रहा था । 


“आज अजजुनके तीखे तीरोंने वह दूषित रक्त वहा दिया है । 
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मौत आ रही है । मैं संसारको त्यागनेवाल हूँ | मेरी देवी बुद्धि अब 
निखर आयी है | मृत्युकी आसन्तताने संसारके मोह और रागका 
पर्दा, धनका लोभ मेरे सामनेसे हटा दिया है | 

में साफ देख रहा हूँ कि जीवनमें धनकी उपासना---केवल 
रुपया कमाना और भोग-विलासको ही जीवनका लक्ष्य बना लेना--- 
मनुष्यको पिशाच बना देता है । वह श्रुद्र खार्थमें छगकर, केवल 
अपना खार्थ साधनेके मोइमें दूसरोंका रक्त चूसकर ही धन संम्रद 
करता है । अपने अधोन व्यक्तियोंकी उचित माँग और सच्ची सब 
भी उसे पसंद नहीं आती, पाप और क्षत्याचार भी उसे बुरे नहीं 
कगते | धर्मकी रट छगाये रहकर भी वह अधर्म करता रहता है । 

इसलिये मै अपनी देवी बुद्धि और विवेकके वरूपर सत्य 
कह्ठता हूँ कि घन, विस, पापाचार, भोग इत्यादि जीवनका लक्ष्य नहीं 
दे । वह भोग-विलास, यह धनकी उपासना ( यह काछा बाजार, स्थित, 
कामचोरी, अनुचित छाभकी दुष्प्रवृत्ति ) मनुष्यको डुबो देती है । 

“वमके रास्तेपर चलना ही मनुष्पता है | ईमानदारी, सत्यनिष्ठा 
और आत्मसंयम ही भगवानका मार्ग है। 

“जह्दों केवठ घनकी उपासना है, वहाँ पाप है और उसमें दुर्मति 
दो सकती है | दुधता, अत्याचार, अन्याय और क्रूरता भी रह सकते 
हैं | धर्म और अन्यायोपाजित अर्थ--दोनोंकी उपासना एक साथ बेसे 
दी नहीं हो सकती, जैंसे त॒व और अन्वकार एक साथ नहीं रह सकते 

द्रौपदीकी शंकाका समाधान हो गया । 

४+-.२००००-<०८क०कै-०-बै>---- 


दे सब हमें छोड़ जाते हैं, पर यह 
हमको नहीं छोड़ता ! 


हम असंख्य व्यक्तियोंसे मित्रता करते हैं, पर एक समय वह 
आता दे जब वे हमें छोड़ जाते हैं | हम अकेले रह जाते हैं ॥ 
बिल्कुछ अकेले | 
हम अनेक मकान, जमीन, जायदाद, आराम और सुख- 
घुविधाकी असंख्य वस्तुएं सम्रह करते हैं | बड़ी सावधानीसे उन्हें 
सहेजते है, ट्ूटनेपर दुरुस्त कराते हैं; किंतु वे हमें छोड़ देती हैं । 
इमसे उनका कोई निकट सम्पर्क नहीं रह पाता | 
हमारे बन्घु-बान्धव, इष-मित्र, सगे-सम्बन्धी, पद-अधिकार, 
सार्वजनिक सम्मान, ऊँचे ओहदे तथा अधिकार--सब हमें अकेला 
छोड़ देते हैं | कोई भी सदा-सर्वदा हमारा साथ नहीं देता | हमेशा 
इमारे साथ नहीं रहता | हमारा अपना द्वितैषी और परम घुहृदू 
इनमें कोई नहीं है । सभी थोड़ी देरके साथी है, जैसे मार्मके मुप्ताफिर! 
किंतु एक ऐसी चीज है, जो सदा-सर्वदा जन्मसे--- उसके भी' 
पहलेसे हमारे साथ रहती है और मृत्युके बाद भी हमारे साथ जाती है | 
आप पूछते है, वह क्या है? हम उसे लेना चाहते हैं, 
पहचानना चाहते हैं, सदाके छिये अपनाना चाहते है | उस मित्र 
हितैबी सहायकका नाम बताइये ? 
उत्तर व्यासजीके डब्दोंमें छुनिये--- 
एकः श्रखयते विशभ्ा एक पच हि नद्यति। 


डुगोणि गच्छत्येकस्तु दुर्गंतिम || 
असहायः पिता माता तथा आता खुठो गुरूः | 
मिच्नवर्गस्त चर 


शातिसस्वन्धिवर्ग शव थय च॥ 
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सतत शर्ीरसुत्खज्य काष्ठटलोएसमं जनाः । 

स॒हतमिव रोद्त्वि ततो यान्ति पराडम्मुखाः ॥ 

तैस्तच्छरीरसुत्स॒पष्ट धर्म एको5जुगच्छति । 

तस्माद्धम: सद्दायश्वच सेवितव्यः सदा नुभिः ॥ 

( ब्रह्मपुराण २१७ | ४---७ ) 

याद रखिये मनुष्य अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता 
है, अकेला ही दुर्गम कठिनाइयोंको पार करता है और अन्‍्तमें 
( अपने दुगगुणों और पापोंके कारण ) दुर्गतिक्ो प्राप्त द्वोता है। 

पिता मरनेबालेका साथ नहीं दे सकता, माता उसके साथ 
नहीं जा सकती, भाई कुछ सहायता नहीं कर सकते, पुत्र काम नहीं 
आ सकता, गुरु भी दूर हट जाता है । जाति-बिरादरीवाले मरघठतक 
पहुँचाकर लौट आते हैं । सम्बन्धी और मित्रवर्ग इनमेंसे कोई भी 
मरनेवालेका साथ नह्हीं दे सकते । 

घरके छोग मत व्यक्तिके शरीरको छकड़ी और मिट्टीके ढेलेकी 
तरह त्यागकर अछग खड़े हो जाते हैं। 

वे घड़ीमर रोकर रह जाते हैं । चिताको जलती छोड़ 
प्राणीसे मुँह मोड़कर चले जाते हैं | वे सब उसे छोड़ जाते हैं--- 

पर परम! उसको नहीं छोड़ता । 

धमं अक्रेछा ही मनुष्यके साथ जाता है। वह मरनेपर भी 
युग-युगतक मनुष्यका त्याग नहीं करता । 

अतः संसारमें धर्म ही मनुष्यका सचा सहायक है । वद्दी 
मनुष्यका सच्चा मित्र, सम्बन्धी, पिता-माता और गुरु है.। 


इसलिये मनुष्यकों शाखत---सदा साथ चछनेवाले इस घमंका 
सतत सेवन करना चाहिये | 


वे सब हमें छोड़ जांते हैं, पर यद्द दमको नहीं छोड़ता ! २१५. 


हमारा सानसिक धर्म 
धर्म! बड़ा व्यापक और महान्‌ शब्द है। इसमें बड़ा अथे 
समाया हुआ है । सम्पूर्ण धर्मकी व्याख्या कौन कर सका है । 
लेकिन धर्मके मूछ तत्त हम जान सकते है । इन आधारभूत' 
तत्तोंको जीवनर्में उतार सकते हैं| इनसे जीवनको सुखी, शान्त 
और तृप्त बना सकते हैं। उन्नति कर समाजमें राम उठा सकते हैं । 
खय्य मनमें शान्ति-छाभ कर सकते हैं | वह हमारा धर्म क्या है ! 
लीजिये घुनिये-.- 
सानस सखर्वेभूतानां. धर्ममाहुमनीषिणः । 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूंतेषु सनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ 
( महाभारत, शान्ति० १९३ । ३१ ) 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ सब प्राणियोंके लिये मुख्य धर्म मानसिक 
धर्मको कहते हैं | वह मानसिक धर्म क्‍या है ? 
सब प्राणियोंके सम्बन्धमें अपने मनमें सदा कल्याणकी भावना 
रखना | मन-वचन-कमसे किसीका झुरा न चाहना ही मानप्तिक 
धर्म है | जेसा हम मनमें दूसरोंके लिये विचार करते हैं, वेसा ही 
वातावरण बैयार होता है। दूसरोंके प्रति ईर्ष्या, देष या क्रोषका भाव 
हमारे गुप्त मनमें विषेले वातावरणका निर्मोण करता है । फिर यही हमें. 
महान्‌ हानि पहुँचाता है | दुर्भावसे हम खय भी उद्विम्न बनते हैं।, 
इसके विपरोत, “सब छुखी रहें, सवकी उन्नति हो, सब खस्थ 
रहें, सबको समृद्धि मिलेग--ये भाव रखनेसे खय॑ हमारा मन तृप्त 
रहता है, दूसरोंको भी हमारे आशीर्वादसे लाभ पहुँचता है | 
मनसः प्रतिकूलानि प्रेत्य चेद्द न चेचछसि। * 
भूतानां प्रतिकूलेम्यो निवर्तस्व यतेन्द्रियः ॥ 


जषद्‌ अध्यक्ष धषप्य३ जय व१३चण३ 


हे मानव ! त्‌ इस संसारमें और दूसरे छोकमें भी मनकी 
अतिकूल भावनाओंको नहीं चाहता | अतः संयम करके तुझे भी 
श्राणियोंके प्रतिकूल कर्मफा आचरण नहों करना चाहिये | 

जिन कार्थो या विचारोंसे प्रागियोंकी भलाई या उन्नति नहीं 
द्ोती, जिनसे किसीको प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष लाम नहीं होता, वे 
अंधर्म और पापमूलक हैं । 

मनुष्य होकर भी जो किंप्तीका कोई उपकार नहीं कंरता, 
डसके जीवनको विक्कार है। उससे अच्छे तो वे पशु है, निनका 
चमड़ा मरनेपर दूसरोंके काम आता है । 

शीलयुक्त खभाव, शौय, आलस्यका अभाव, विधा और अच्छा 
मित्र--ये पाँच धार्मिक अक्षय निधियाँ हैं, जिन्हें न कोई चुरा 
सकता है, न अपहरण कर सकता हैं । इन्हें उत्तरोत्तर विकसित 
करना धर्मका अड्ढ है | 

असता धर्मकामेन विशुद्ध कर्म दुष्करम्‌ | 
सता लु धर्मकामेन खुकरं कम दुष्करम्‌ ॥ 

जो मनुष्य धम-जैंसे देवी गुणकी कामना तो करता है, परंतु 
अपने आचरणको शुद्ध नहीं बनाता, उसके छिये छुद्ध कर्म करना 
ऋदष्नि है; परंतु जो धमकी कामना करनेवाला आचरणको भी शुद्ध 
बनाता है, वह कठिन कार्यको भी आसान कर लेता है । 

धर्म हमारे आचरणसे प्रकट होना चाहिये,। अनेक बार हम 
धर्मका ढोंग करते रहते हैं । अपनी पशुव्ृत्तियोंतककों संयमित नहीं 
करते । इन पशुवृत्तियोंको कांबूमें रखना, सबसे मधुर और शिष्ट 
जावे तथा व्यवहार करना, कभी कुशब्दोंका प्रयोग न करना, सत्रसे 
“आप” कहकर सम्बोधन करना, सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, 


वे सब दम छोड़ जाते हैं, पर यह दमको नहीं छोड़ता ! ३१७ 


दूसरोंके सदूयुगोकी मुकऋण्ठसे प्रशंसा करना, अपने वायदेकों पूरा 
करना--ये सब हमारे दैनिक आचरणके अब्ज है । जो धमे-जैसे 
देवी गुणको ग्रहण करनेका सम्मान लेना चाहते हैं, उन्हें अपना 
आचरण सम्प और घुसंस्क्षत बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। धार्मिक 
व्यक्तिको समाजमें पूरी तरह शिष्ट और मधुर होना चाहिये | शुद्ध 
और सत्‌ आचरण ही घमका जह्ढ है । 

धर्मेस्य विधयो नके ये वे प्रोक्ता महर्पिमिः । 

सवं स्व विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ 

( महाभारत, झान्ति० १६० | ६ ) 

मदर्षियोंने अपने-अपने इृष्टिकोणसे घमके अनेक भेद कहे हैं । 
पर उन सत्रमें दम--आत्म-प्तंयम सर्वेत्कृष्ट हैं । 

आत्म-संयमसे अर्थ है--खयं अपने आपको छुधारने, विकसित 
करने, बुराइयाँ त्यागने तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ और इन्द्रिय- 
विकारोंको रोकसेका प्रयत्न करना | आत्म-पंयमीका अपनी इन्द्रियोंपर 
काबू होता है | तनिक-सा भी विक्तार या दुर्गुण उसे सहन नहीं 
होता । पान, बीडी, सिगरेट, चाय, कोको, कहवा, गाँना, चरस, 
शराब इत्यादि कोई व्यसन उसके पास नहीं फटक सकते | व्यभिचार 
और अनेतिकता तो उसे किसी भी तरह आक्ृष्ट नहीं कर सकते । 
वह अपनी पाशविक वृत्तियोंपर कठोर नियन्त्रण रखता है | 

धार्मिक व्यक्तिको अपने मनपर कठोर नियन्त्रण रखना 
चाहिये | गंदा विचार, गंदे स्थान, गंदे इश्य कदापि नहीं देखने 
चाहिये | मनकी खब्छता धर्म है-- 


मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः 
चित्ते चलति संसारो निश्चके योग उच्यते॥ 


३१८ जीवनम नया प्रकाश 


स्मरण रखिये, आपका विंकारोंसे मरा हुआ मन ही आपके 
कल्पित मय और बन्धनोंका कारण है | खच्छ और निर्मल मन ही 
आपको सुख, शान्ति, मोक्ष प्रदान करनेवाला मित्र है। चित्तको 
भी दिशाओंमें चछाने और शक्ति-साहसके विचार धारण करनेमें ही 
धर्म है, योग है । मनको गलत दिशाओंमें वहकने देनेंसे सारा 
संसार प्रपश्व॒ दीखता है | इसी चित्तके ठिकाने रहनेसे, स्थिर और 
संतुल्ति रहनेसे ही मोक्ष है । 
पूर्ण मनसि सम्पूर्ण जगत्सर्च खझुधादवेः । 
उपानद्मूढपादस्थ नठु चर्मोवृतेव भूः॥ 
( योगवाशिष्ठ ५ [१२ | १४ ) 
यदि मनपर काबू हो गया, तो सारा संसार अमृतसे भरा हुआ 
दीखेगा । पैरमें जूता पहन लेनेसे सारी पृथ्वी चमढ़ेसे ढकी हई 
प्रतीत होती है | 
दमात्‌_ तस्य क्रियासिद्धियेथावहुपलूभ्यते । 
दमो दान तथा यक्ञानधीत॑ चातिवर्तते ॥ 
( महा० दा० १६० | ८ )' 
याद रखिये, जो मनुष्य आत्मसंयमी नहीं है, उसकी कोई क्रिया 
सफल नहीं होती | आत्मसंयम दान, यज्ञ और ज्ञानसे भी बढ़ कर है । 
सत्याजंचे धर्ममाहः परं॑ धर्मचिदों जनाः। 
डुश्षयः शाश्वतो घर्मेंः स च सखत्ये प्रतिष्ठितः ॥ 
( वनपवे० २०९ | ४२ ) 
धमंका रहस्य जाननेवाले सत्य ओर सरलताको परमघम कहते 
्ँ ॥ शाश्रतत धमका ज्ञान कठिनाईसे होता है, परंतु वह शाश्वतिक 
घम सत्यमें ही पाया जाता दै । 


थे सब हमे छोड़ जांते हैं, पर यह हमको नहीं छोड़ता | रे१% 


हम वास्तवमें जैंसे नहीं हैं, बेसे दिखानेक्रा ढोंग करना अधम दै । 
धर्मम नकडीपन या धोखेवाजी नहीं चछ सकती । यदि हम सच्चे सेवी 
हैं, सच्चे नेता हैं, सच्चे समाजछुघारक हैं, तब ही अपने आपको सेवक, 
नेता या समाजछुधारक कई | व्यावहारिक जीवनमें कपट और नकछी 
पनको कदापि स्थान न दें | धमं अभिनयमें नहीं है । 

हम प्रायः देखते हैं कि मनुष्य मगवा-त्रत्ष पहिन, राम-रामवाले 
चर्लोंको धारणकर; हायमें माव्य-क्रमण्डलु लेकर, दाढ़ी बढ़ाकर धर्मके 
नामपर या सफेद खादी पहन ओर गाँवी टोपी छगाकर देशमक्तिके 
नामपर जनताको पयश्रष्ट करते हैं | उनके जीवनमें घर्मसे तनिक 
भी छाम नहीं द्वोता | यह असत्य आचरण धमंका सत्रसे बड़ा शत्रु है । 
बाहर-मीतर एक होना धमका मूल तत्त्व, है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह 
है जिसके जीवनमें छिपानेक्े लिये कुछ भी अवशेष न रह जाय । पारदर्शी 
कॉचकी तरह सब कुछ उजागर रहे, स्पष्ट रहे । जहाँ कुछ छियानेके लिये 
है, वहं पाप है मनुष्य पापको डिपाता दै, सत्य सर्यकी भाँति दीतिमान्‌ 
हैं। इसलिये देनिक जीवन और सार्वजनिक व्यवद्धारमें सच्चे बनिये 
बनावटीपन, ढोंग, धोखेत्राजीका तुरंत परित्याग कर दीजिये । 


सत्यसे द्वी पृथ्वी स्थिर है | सत्यते हो स्॒य प्रकाश देना है। 
सत्से ही वायु बढती है | सत्र कुछ सत्यके द्वो बल्यर स्थिर है । 


ये कुछ तत्त धमके अज् हो सकते हैं । इनके शुद्ध विकाससे 
मनुष्य शान्‍्त छुखी और खस्थ रह सकता है । समाज और देशका 
उपकार कर सक्तता है | घम हमारी नैतिकता, बुद्धि और सम्मतिक्ला 
विकास करता है । हमें सच्चे अर्थोमि मनुष्य बनाता है | 


३४०७० जीवनमे नया प्रकाश 


धर्मों योनिमेद्॒प्याणां. देवानामसत दिवि। 
प्रेत्यमावे. खुल घर्माच्छश्वत्तेरुपसुज्यते ॥ 
सद्याचारः.स्थृतिवंदासखिविध धर्मलक्षणम्‌ । 
चलुर्थमर्थमित्याहः.. कबयो... धर्मक्षणम्‌ ॥ 
अखाधघुभ्योषस्थ न भय चोरेभ्यो न व राज्तः | 
अकिचित्कस्यचित्‌ कुर्वेन्निभयः छुचिरावसेत्‌ ॥ 
स्व. प्रियाभ्युपगत॑ धर्ममाहुमेनीषिणः । 
पश्येत लक्षणोद्देश घर्माघम युधिष्ठिर ॥ 
( मद्दा ० शान्ति० ) 
धर्म मलुष्पोका मूछ है, धर्म ही खर्ग्मे देवताओंको अमर 
बननेवात्य भमृत है, धर्ममा अनुष्ठान करनेसे मनुष्य मरनेके श्नन्तर 
नित्य छुख भोगते है ॥ 


'धपरम्पयगत सदाचाए, स्थृति और वेद--ये तीनों धमके खरूप- 
का बोध करानेवाले हैं | विद्वान्‌ पुरुषोंने प्रयोजन अथवा फढको भी 
धमंका चौथा छक्षण माना दै ( अर्थात्‌ निम्तका उद्देश्य एवं परिणाम 
शुभ है, वह धर्म है ) | 

“जों किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टोंसे भय 
है, न चोरोंसे और न राजासे द्वी | वह परम पवित्र एवं निर्य 
होकर रहता है 


श ] जोश 
यदि दूसरोंके प्रह्नि किया 
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